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आयत न० 94 से 96 


ये (जंगे तबूक में साथ न जाने वाले) लोग तुम्हारे (सबके) सामने मजबूरी जताएंगे जब तुम 
उन के पास (मदीने) वापस जाओगे, (सो ऐ मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) आप (सब की 
तरफ से साफ) कह दीजिए कि (बस रहने दो) ये मजबूरी मत बताओ हम कभी तुम को सच्चा 
न समझेंगे (क्योंकि) अल्लाह तआला हम को तुम्हारी (असली हालत की) ख़बर दे चुके हैं (कि 
तुम को असल में कोई मजबूरी न थी) और (खैर) आगे को भी अल्लाह तआला और उस का 
रसूल तुम्हारे कारनामे देख लेंगे (पता चल जाएगा कि तुम कितने ताबेदार और सच्चे हो) फिर ऐसे 
के पास लौटाए जाओगे जो छुपी और खुली बातों का जानने वाला है (जिससे तुम्हारा कोई 
ऐतकाद कोई काम छुपा नहीं) फिर वो तुम को बता देगा जो कुछ तुम करते थे (और उस का 
बदला देगा)(94) हां वो अब तुम्हारे सामने अल्लाह की कृसमें खाजाएंगे (कि हम मजबूर थे) जब 
तुम उन के पास वापस जाओगे ताकि तुम उन को उन की हालत पर छोड़ दो (और बुरा 
भला न कहो), सो तुम (उन का मतलब पूरा कर दो और) उन को उन की हालत पर छोड़ दो 
(इस तमन्ना के पूरा होने से उन का कुछ भला न होगा, क्‍योंकि) वो लोग बिल्कुल गन्दे हैं और 
(अख़ीर में) उन का ठिकाना दोज़ख़ है उन कामों के बदले में जो कुछ वो (गद्दारी व मुख़ालफृत) 
किया करते थे(95) (और उन को इसलिए भी उनके हाल पर छोड़ दिया जाए कि उन से सुधरने की 
उम्मीद नहीं, और) ये इसलिए कृसमें खाएंगे कि तुम उन से राज़ी हो जाओ सो (एक तो तुम 
खुदा के दुशमनों से राजी ही क्‍यों होने लगे लेकिन मान लो) अगर तुम उन से राजी भी हो जाओ 
तो (उन को क्‍या नफा क्योंकि) अल्लाह तआला तो ऐसे नाफुरमान (और गद्दार) लोगों से राजी 
नहीं (होता और लोगों का राजी हो जाना बेकार है जबकि अल्लाह राजी नहीं) होता(96)। 


पारा: 


पाराः  यातज़िरून 433 9-तौबा 

नोट:- इन आयतों में उन मुनाफिकों का जिक्र है जो जंगे तबूक में साथ नहीं गये बल्कि बहाने बाजी 
करके घरों में बैठ रहे। हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसललम और सहाबा के तबूक से मदीना वापस 
पहुंचने से पहले ही उन के बारे में ख़बर देदी गई कि वो मदीना पहुंचने पर साथ न जाने की 
मजबूरी बताने के लिए आप के पास आएंगे। बस इसी तरह यह किस्सा सामने आया जो ख़बर 
कुरआन में देदी गई थी। और सहाबा इन आयतों को सुन चुके थे। 


99, ॥८४270, /“१/८., “99 2 2४८/5/ ८: 2 » /# 2 9.5 


४७८८ 2४4076४:#दाक दि 455 05566$78 8 20७ 
2 


82 9 />2॥ 220 22 +> >८» ८ 2८ टे ( ४2«_ १ 

«4५ 40 920०8 ५ + 290०)॥ ०, (2०५ $ ००० (४-५ कक (७8 ५०») ४ 
</ >>» । /95 3 2 2 हा कक. ही: 

९०४०७ ३ 40 ४८८ ५२४ ६&५5 (० ५२४ $ 220 9५2 3 4४0 ७०१ ५2 »»)| ७१ ५ ७ कि 


८०99<2< “८४ 


6) 22) 39४+ ०५४०) “५८००: 5 40 >62 ट्रक] 4 (| डरा ५४० 


आयत न० 97 से 99 


(इन मुनाफ़िकों में जो) देहाती (हैं वो) लोग (सख्त दिल होने की वजह से) कुफ्र और 
मुख़ालफृत में बहुत ही सख्त हैं और (आलिमों व समझदारों से दूर रहने की वजह से) उन को 
ऐसा ही होना चाहिए कि उन को दीन के उन हुक्‍मों की जानकारी न हो जो अल्लाह तआला 
ने अपने रसूल पर उतारे हैं (क्योंकि जब जानने वालों से दूर-दूर रहेंगे तो उन का जाहिल रहना तो 
ज़रूरी नतीजा है और इसी वजह से मिजाज में सख्ती और कुफ्र व मुनाफकृत भी सख्त होगी), और 
अल्लाह तआला बड़े इल्म वाले बड़ी हिकमत वाले हैं (वो इन सब बातों को जानते हैं और 
हिकमत से मुनासिब सजा देंगे)(.97) और इन (बताए मुनाफिक) देहातियों में से कोई-कोई ऐसा है 
कि (काफिर व मुनाफिक और जाहिल होने के अलावा दुशमन और कन्जूस भी है कि) जो कुछ (जिहाद 
व ज़कात वगैरह के मौकों में मुसलमानों की शर्म से) खर्च करता है उस को जुर्माना (जैसा) समझता 
है (यह तो कन्‍्जूसी हुई) और (दुशमनी यह है कि) इन्तिजार करता है कि तुम मुसलमानों पर 
मुसीबतों का चक्कर पड़ जाए (कि कहीं ऐसा हादिसा पड़ जाए कि उन का ख़ातमा हो, सो) बुरा 
वकषत उन्हीं (मुनाफिकों) पर पड़ने वाला है (जैसा कि मुसलमानों की जीत पर जीत हुई उन की सारी 
हसरतें दिल ही दिल में रह गईं और सारी उम्र गम व डर में कटी) और अल्लाह तआला (उन के 
कुफ़ व मुनाफृकृत की बातें) सुनते हैं (और उन के दिल की बातों को) जानते हैं (बस उन सब की 


पारा: 


पाराः ] यातज़िरून 434 9-तौबा 


सजा देंगे)/98) और कुछ देहातियों में ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और किृयामत के दिन पर 
(पूरा-पूरा) ईमान रखते हैं और जो कुछ (नेक कामों में) खर्च करते हैं उस को अल्लाह के यहां 
नजदीकी (के दर्ज) पाने का और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम) की दुआ लेने) का वास्ता 
बनाते हैं (क्योंकि आप की आदत थी कि ऐसे मौकों पर खर्च करने वाले को दुआ देते थे जैसा कि 
हदीसों में है) याद रक्खो कि उन का यह खर्च करना बेशक उन लोगों के लिए (अल्लाह से) 
नजदीकी (का सामान) है, (और वो नजदीकी यह है कि) ज़रूर उन को अल्लाह तआला अपनी 
(ख़ास) रहमत में दाखिल कर लेंगे, (क्योंकि) अल्लाह तआला बहुत बख्शने वाले (और) रहमत 
वाले हैं (बस उन की गलतियां मुआफ करके अपनी रहमत में ले लेंगे) (99) 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि आम लोगों को दीन के आलिमों से मिलते रहना चाहिए ताकि दीन 
की बातों से अनजान न हहें। 
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आयत न० 00 


और मुहाजिरों और अन्सार में से जो लोग (सारी उम्मत में) सब से पहले (ईमान लाने 
वाले) हैं और (बाकी उम्मत में) जितने लोग नेकी (और सच्चाई) के साथ (ईमान लाने में) उन के 
तरीके पर चलने वाले हैं अल्लाह उन सब से राजी हो गया है (कि उन का ईमान कुबूल किया 
जिस पर उन को सवाब मिलेगा) और वो अल्लाह से राजी हुए (कि ताबेदारी की जिससे यह रजा 
और बढ़ गई) और अल्लाह ने उन के लिए ऐसे बाग तैयार कर रक्खे हैं जिन के नीचे नहरें 
बहती होंगी जिन में वो सदा-सदा रहेंगे, (और) यह बड़ी कामयाबी है(00)। 


हदीस:- हज़रत जाबिर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फुरमाया कि 
“जहन्नम की आग उस मुसलमान को नहीं छू सकती जिसने मुझे देखा है या मेरे देखने वालों 
को देखा है”। (तिर्मिजी) 

नोटः- जो लोग सहाबा किराम के आपसी झगड़ों और उन में पेश आने वाले किस्सों की वजह से कुछ 
सहाबा किराम के बारे में ऐसी बातें करते हैं जिन को पढ़ने वालों के दिल उन की तरफ से शक 
में पड़ जाएं वो अपने आप को एक खतरनाक रास्ते पर डाल रहे हैं। अल्लाह की पनाह! 


पारा: 
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और कुछ तुम्हारे पास रहने वाले देहातियों में और कुछ मदीने वालों में ऐसे मुनाफिक 
मौजूद हैं कि ये लोग मुनाफकृत में (इतने) माहिर हो गये हैं (के) आप (भी) उन को नहीं 
जानते (है कि ये मुनाफिक) हैं, (बस) उन को हम ही जानते हैं, हम उन को (दूसरे मुनाफिकों के 
मुकाबिले आख़रत से पहले भी) दोहरी सजा देंगे (एक मुनाफकृत की दूसरे मुनाफृकृत में माहिर होने 
की और) फिर (आख़रत में भी) वो बड़े भारी अज़ाब (यानी सदा-सदा जहन्नम में रहने) की तरफ 
भेजे जाएंगे(0)। 


नोटः- इन मुनाफिकों के दोहरे अज़ाब से क्‍या मुराद है वो तो अल्लाह ही को मालूम है लेकिन ज़ाहिर 
में एक तो अपने मुनाफिक होने को छुपाना और हर वक़्त राज़ खुल जाने का डर कि कहीं 
मुसलमानों को पता न चल जाए कि वो मुनाफिक (यानी मुसलमान होने का दिखावा कर रहे) हैं 
और मुसलमानों की हार की जो आस वो लगाए हुए थे वो पूरी न हुई बल्कि दिन पर दिन जीत 
उन के लिए भारी ग़म की बात जो एक अज़ाब ही है। दूसरे कब्र व बरज़ख़ का अज़ाब जो 
कियामत से पहले उन को होना ही है। 
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पारा: 
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आयत न० 02 से 06 


और (जंगे तबूक में न जाने वाले लोगों में से) कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अपनी ग़लती का 
इक्रार कर लिया है उन्होंने मिले जुले काम किये थे कुछ अच्छे काम (जैसे अपनी गलती को 
मान लेना यानी पछताना और ये ही तौबा है और जैसे पहले जिहाद में शामिल होना बस ये काम तो 
अच्छे किये) और कुछ बुरे काम (जैसे बिना मजबूरी के जिहाद में न जाना), अल्लाह तआला से 
उम्मीद है (यानी उन का वादा है) कि (अपनी रहमत से) उनकी तौबा कुबूल करलें, बेशक 
अल्लाह तआला बड़ी बख़शिश वाले बड़ी रहमत वाले हैं(02) (जब इस आयत से तौबा कुबूल हो 
चुकी और वो लोग अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए माल हुजूर की ख़िदमत में लेकर आए तो 
हुक्म हुआ) आप उन के मालों में से सदका (जिस को ये लाए हैं) ले लीजिए जिस (के लेने) से 
आप उन को (गुनाह के असर से) पाक साफ कर देंगे और (जब आप लें तो) उन के लिए 
दुआ कीजिए, बेशक आप की दुआ उन के लिए (दिल की) तसलल्‍ली का सामान है, और 
अल्लाह तआला (उन के गलती के इकरार को) सुनते हैं (और उनके पछतावे को) जानते हैं(05) 
क्या उन को यह ख़बर नहीं कि अल्लाह ही अपने बन्दों की तौबा कुबूल करता है और वो 
ही (ख्रैरात व) सदकों को कुबूल करता है और (क्या उन को) यह (ख़बर नहीं) कि अल्लाह ही 
तौबा कुबूल करने वाला बड़ी रहमत करने वाला (है इसलिए उन की तौबा कुबूल की और अपनी 
रहमत से माल कुबूल करके दुआ करने का हुक्म दिया) है(04) आप (उन से यह भी) कह दीजिए 
(जैसे चाहो) काम करो सो (पहले तो दुनिया ही में) अभी देख लेता है तुम्हारे काम को अल्लाह 
तआला और उस का रसूल और मुसलमान (बस बुरे कामों पर दुनिया ही में रूसवाई हो जाती है), 
और (फिर आख़रत में) ज़रूर तुम को ऐसे (अल्लाह) के पास जाना है जो सारी छुपी और 
खुली चीज़ों का जानने वाला है सो वो तुम को तुम्हारा सब किया हुआ बता देगा (बस बुरी 
बातों से बचते रहो)05) और कुछ और लोग हैं जिन का फैसला अल्लाह का हुक्म आने तक 
रोक दिया गया है (सच्ची तौबा न होने की वजह से) उन को सज़ा देगा या (सच्ची तौबा की वजह 
से) उन की तौबा कुबूल करेगा, और अल्लाह तआला (नीयत की सच्चाई का हाल) अच्छी तरह 
जानने वाला है (और) बड़ी हिकमत वाला है(06)। 


हदीसः-एक हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
से हुई तो उनके पास कुछ लोग देखे जिनके चेहरे सफेद थे और कुछ ऐसे कि उन के चेहरों पर 


पारा: 


पाराः  यातज़िरून 437 9-तौबा 
दाग धब्बे थे दूसरी किस्म के लोग एक नहर में दाखिल हुए और नहा कर वापस आए तो उनके 
चेहरे भी बिल्कुल साफ सफेद हो गये थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप को बताया कि ये सफेद 
चेहरे वाले वो लोग हैं जो ईमान लाए और फिर गुनाहों से पाक साफ रहे और दूसरे वो लोग हैं 
जिन्होंने मिले जुले अच्छे बुरे सब तरह के काम किये फिर तौबा कर ली। अल्लाह ने उन की 
तौबा कुबूल की और गुनाह मुआफ हो गये। (क्रतबी) 
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आयत न० 07 से 0 


नोटः- कुछ मुनाफिकों ने मुसलमानों के खिलाफ मशवरे करने और साज़िश रचने के लिए मस्जिद के 
नाम से एक इमारत बनवाई और यह चाहा कि हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसललम इसमें एक बार 
नमाज़ पढ़लें ताकि मुसलमानों को उन की चाल पर शुबह न हो मगर अल्लाह तआला ने अपने 
नबी को उसकी असलीयत बता दी और इस इमारत को मस्जिदे जर्रार कहा गया क्योंकि यह 
इमारत मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाई गई थी। उस को हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम के हुक्म से ढा दिया गया। 


और कुछ वो लोग हैं जिन्होंने एक मस्जिद इस काम के लिए बनाई है कि (इस्लाम को) 
नुकसान पहुंचाएं और (उसमें बैठ बैठ कर) कुफ्र (यानी रसूल से दुशमनी) की बातें करें और 
(इसकी वजह से) मुसलमानों में फूट डालें (क्योंकि जब दूसरी मस्जिद बनाई जाएगी तो कुछ लोग 
उसमें जाएंगे तो पहली मस्जिद का मजमा कम हो जाएगा) और (यह भी इरादा है कि) उस आदमी 
के ठहरने का सामान करें जो इस (मस्जिद के बनाने) से पहले से अल्लाह और रसूल का 
मुख़ालिफ (है मुराद अबू आमिर नाम का दुशमन) है, और (पूछो तो) कुसमें खाएंगे कि सिवाए 


पारा: 
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भलाई के और हमारी कुछ नीयत नहीं (है यानी मुसलमानों की सहूलत के लिए बनाई) है, और 
अल्लाह गवाह है कि वो (इस दावे में) बिल्कुल झूटे हैं(07) (जब इस मस्जिद की यह हालत है 
कि वो असल में मस्जिद ही नहीं बल्कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाली है तो ऐ पैगम्ब) आप उस 
में कभी (नमाज़ के लिए) खड़े न हों, हां जिस मस्जिद की नींव पहले दिन से तक॒वे (और 
सच्चाई) पर रक्‍्खी गई है (मुराद मस्जिदे कुबा है) वो (असल में) इस लाइक है कि आप उसमें 
(नमाज के लिए) खड़े हों (तो आप कभी-कभी वहां जाते और नमाज़ पढ़ते), उस (मस्जिदे कुबा) में 
ऐसे (अच्छे) आदमी हैं कि वो पाक साफ होने को पसन्द करते हैं, और अल्लाह तआला पाक 
साफ लोगों को पसन्द करता है(08) (जब दोनों मस्जिदों के बनाने वालों का हाल मालूम हो गया 
तो) फिर (समझ लो) क्‍या ऐसा आदमी अच्छा है जिसने अपनी इमारत (यानी मस्जिद) की नींव 
अल्लाह से डरने पर और अल्लाह को राजी करने पर रक्‍्खी हो या वो आदमी (अच्छा होगा) 
जिसने अपनी इमारत (यानी मस्जिद) की नींव किसी गिरने वाली ढांग के किनारे पर रक्‍्खी हो 
(मुराद इससे नीयत व अन्जाम की ख़राबी है) फिर वो इमारत उस (बनाने वाले) को लेकर दोजख 
की आग में गिर जाए, और अल्लाह तआला ऐसे जालिमों को (दीन की) समझ ही नहीं देता 
(कि बनाई तो मस्जिद के नाम से जो कि दीन की निशानियों में से है और नीयतें उसमें कैसी-कैसी 
ख़राब कर लीं)09) उन की यह इमारत (यानी मस्जिद) जो उन्होंने बनाई है सदा उन के दिलों 
में (कान्टे की तरह) खटकती रहेगी (क्योंकि जिस नीयत से बनाई थी वो पूरी न हुई और पोल खुल 
गई सो अलग और फिर ऊपर से ढा दी गई, बस कोई अरमान पूरा न हुआ इसलिए सारी उम्र इसका 
अफसोस और अरमान रहेगा) हां अगर उन के (वो) दिल ही (जिनमे वो अरमान है) फना हो जाएं 
(यानी जिन्दगी ख़त्म हो जाए) तो खैर (वो अरमान भी उस वकषत ख़त्म हो जाएं) और अल्लाह 
तआला बड़े इल्म वाले हैं (उन की हालत को जानते हैं और उसी के मुनासिब सजा देंगे)(0)। 


मसअलाः-इससे इतना मालूम होता है कि आज भी अगर कोई नई मस्जिद पहली मस्जिद के पास बिना 
किसी ज़रूरत के सिर्फ नाम व शोहरत के लिए या आपसी जिद्द की वजह से बनाई जाए तो 
उसमें नमाज़ पढ़ना बेहतर नहीं जब कि नमाज़ हो जाती है। (मआरिफुल कुरआन) 


नोटः- हज़रत उमर रज़ि० ने एक हुक्म जारी किया था जिसमें कहा गया कि एक मस्जिद के इतना पास 
दूसरी मस्जिद न बनाई जाए जिससे पहली मस्जिद की जमाअत और रौनक पर असर पड़े। 
(तफूसीर कशाफ) 


पारा: 
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बेशक अल्लाह तआला ने मुसलमानों से उनकी जानों को और उनके मालों को इस बात 
के बदले में ख़रीद लिया है कि उन को जन्नत मिलेगी, (और खुदा के हाथ जान व माल बेंचने 
का मतलब यह है कि) वो लोग अल्लाह की राह में (यानी जिहाद में) लड़ते हैं जिसमें (कभी) कृत्ल 
करते हैं और (कभी) कृत्ल किये जाते हैं (यानी वो सौदा जिहाद करना है चाहे उसमें कत्ल करने 
की नौबत आए या कृत्ल होने की), इस (जंग) पर (उनसे जन्नत का) सच्चा वादा किया गया है 
तौरेत में (भी) और इन्जील में (भी) और कुरआन में (भी), और (यह बात यकीनी है कि) अल्लाह 
से ज्यादा अपने एहद (और वादे) को कौन पूरा करने वाला है (और उसने इस सौदे पर जन्नत 
का वादा किया है) तो (इस हालत में) तुम लोग (जो कि जिहाद कर रहे हो) अपने इस सौदे पर 
जिस का तुमने (अल्लाह तआला से) मुआमला तय किया है ख़ुशी मनाओ (क्योंकि इस सौदे पर 
वादे के हिसाब से तुम को जन्नत मिलेगी), और यह (जन्नत मिलना) बड़ी कामयाबी है (तो ज़रूर तुम 
को यह सौदा करना चाहिए)() वो (जिहाद करने वाले ऐसे हैं कि गुनाहों से) तौबा करने वाले हैं 
(और अल्लाह की) इबादत करने वाले (हैं और अल्लाह की) हम्द (व सना) करने वाले (हैं और) 
रोज़ा रखने वाले (हैं और) रूकू और सजदा करने वाले (हैं यानी नमाज़ पढ़ते हैं और) नेक 
बातों की नसीहत करने वाले (हैं) और बुरी बातों से रोकने वाले (हैं) और अल्लाह की (काइम 
की हुई) हदों का (यानी हुक्मों का) ध्यान रखने वाले (हैं), और ऐसे मोमिनों को (जिनमें ये खूबियां 
हों) आप (ऐ पैगम्बर) खुशख़बरी सुना दीजिए (कि उनसे जन्नत का वादा है)(2)। 


नोट:- ऊपर आयत से मालूम होता है कि जिहाद का हुक्म सभी पहली उम्मतों के लिए भी सब किताबों 
में उतारा गया। और यह जो मशहूर है कि इन्जील में जिहाद का हुक्म नहीं, हो सकता है कि 
बाद के लोगों ने जो बदलाव इसमें किये हैं उसमें जिहाद के हुक्म को निकाल दिया हो। 


पारा: 
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हज़रत हसन बसरी रह० कहते थे कि सुनो यह कैसा नफे का सौदा है जो अल्लाह ने हर 
मोमिन के लिए खोल दिया है। और कहा कि अल्लाह तआला ने ही तुम्हें माल दिया है तुम उस 
में से थोड़ा ख़र्च करके जन्नत ख़रीद लो। (मजहरी) 
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पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) को और दूसरे मुसलमानों को जाइज़ नहीं कि 
मुशरिकों (काफिरों) के लिए बख़शिश की दुआ मांगें चाहे वो रिशतेदार ही (क्यों न) हों इस बात 
के पता चल जाने के बाद कि ये लोग दोज़ख़ी (हैं इस वजह से कि काफिर होकर मरे) हैं(5) 
और (अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से से शुबह हो कि उन्होंने अपने बाप के लिए 
बख़शिश की दुआ की थी तो उस का जवाब यह है कि) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) का अपने बाप के 
लिए बख़शिश की दुआ मांगना (वो इससे पहले था कि उसके दोज़ख़ी होने का पता चल जाए और) 
वो (भी) सिर्फ (उस) वादे की वजह से था जो उन्होंने उससे वादा कर लिया था फिर जब उन 
पर यह बात खुल गई कि वो अल्लाह का दुशमन (यानी काफिर होकर मरा) है तो वो उससे 
अलग हो गये (कि बख़शिश की दुआ करना छोड़ दिया क्‍योंकि उस वक़्त बखशिश की दुआ करना 
बेकार है जब कि ज़िन्दगी में तो बख़शिश की दुआ करने का मतलब यह है कि ईमान लाकर बख़शिश 
का हकदार हो जाए, और वादा भी इसलिए कर लिया था कि) असल में इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) रहम 
दिल (नर्म मिजाज और) बड़ी सहार वाले थे (इसके बावजूद कि बाप ने उन को कैसी कैसी सख्त 
बातें कहीं मगर सहार से काम लिया और ऊपर से यह कि मुहब्बत के जोश में दुआ करने का वादा 
कर लिया मगर जब दुआ से रोका गया तो दुआ करना छोड़ दिया)(4) और अल्लाह ऐसा नहीं 
करता कि किसी कौम को हिदायत देने के बाद गुमराह करदे जब कि उन चीज़ों को 
साफू-साफ न बता दे जिन से बचना (ज़रूरी) है, बेशक अल्लाह तआला हर चीज को अच्छी 
तरह जानते हैं (इसलिए काफिर के लिए बख़शिश की दुआ नहीं करने का हुक्म जब तक नहीं आया 


पारा: 
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था अगर दुआ कर दी गई तो इस पर पकड़ नहीं होगी)(5)। 


नोट:- जंगे उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के मुबारक चेहरे को काफिरों ने जख्मी कर 
दिया तो आप चेहरे से खून साफ करते हुए यह दुआ कर रहे थे यानी “या अल्लाह मेरी कौम 
को बख्श दीजिए वो नादान हैं”। काफिरों के लिए इस बख़शिश की दुआ का मतलब भी ये ही है 
कि उन को ईमान व इस्लाम की तौफीक दे दीजिए कि वो बख़शिश के काबिल हो जाएं। 


इमाम क्रतबी रह० ने कहा कि साबित हुआ कि ज़िन्दा काफिर के लिए इस नीयत से बख़शिश 
की दुआ करना जाइज़ है कि उस को ईमान की तौफीक हो और बख़शिश का हकुदार हो जाए। 


श्घ्षे 
डे  ] 
रे 
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आयत न० 6 से 9 

बेशक अल्लाह ही की हुकूमत है आसमानों और जमीन में, वो ही ज़िन्दगी देता है और 
मौत (भी) देता (है यानी हर तरह की हुकूमत और कुदरत उसी के लिए है इसलिए जो चाहे हुक्म दे 
सकता है और जिस नुकसान से चाहे बचा सकता) है, और तुम्हारा अल्लाह के सिवा न कोई 
रखवाला है न मददगार (है इसलिए अगर कहना न माना तो कोई बचाने वाला नहीं) है(6) 
अल्लाह तआला ने रहमत की नज़र की पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) पर (कि पैगम्बर 
बनाया और सब खूबियां दीं) और मुहाजिरों व अन्सार पर भी (कि उन को ऐसी सख्त मेहनत के 
जिहाद में जमाए रक्खा) जिन्होंने ऐसी मुश्किल घड़ी में नबी का साथ दिया जबकि उनमें से एक 
गिरोह के दिल डगमगाने लगे थे (और जिहाद में जाने से हिम्मत हारने को थे मगर) फिर अल्लाह 
ने उन (लोगों) के हाल पर तवज्जो की (कि उन को संभाल लिया और साथ चले), बेशक अल्लाह 
तआला सब का हमदर्द और महरबान है(7) और उन तीन लोगों के हाल पर भी (महरबानी 


पारा: 


पाराः ] यातज़िरून 442 9-तौबा 


की) जिन का फैसला (हुक्म आने तक) रोक दिया गया था, यहां तक कि जब (उन की परीशानी 
की यह नौबत पहुंची कि) जमीन इतनी फैली होने के बावजूद उन पर तंग हो गई और वो 
अपनी जान से तंग आगये और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह (की पकड़) से कहीं पनाह 
नहीं मिल सकती सिवाए इसके कि उसी की पनाह में आया जाए (उस वक़्त वो ख़ास रहमत के 
काबिल हुए), फिर उन के हाल पर (भी ख़ास) तवज्जो की ताकि वो आगे भी (ऐसे मौकों में 
अल्लाह से) लौ लगाया करें, बेशक अल्लाह तआला बहुत मुआफु करने वाला बहुत महरबान 
है(]8) ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और (हर काम में) सच्चों के साथ (रहो यानी जो नीयत 
और बात में सच्चे हैं उन की राह चलो कि तुम भी सच्चाई पर) रहो(9)। 


नोट:- इन आयतों में उन सहाबा का ज़िक्र है जो बिना किसी मजबूरी के जिहाद में साथ नहीं गये और 
सुस्ती में रूक गये मगर कोई बहाना नहीं बनाया सच बोला और सच्चे दिल से तौबा की तो उन 
की तौबा भी कुबूल कर ली गई। 
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आयत न० 20 से 22 
मदीने के रहने वालों को और जो देहाती उनके आस पास (रहते) हैं उन को यह 
जाइज न था कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) का साथ न दें और न यह (जाइज़ था) 
कि अपनी जान को उन की जान से प्यारी समझें (कि हुजूर तो तकलीफ सहें और ये आराम से 
बैठे रहें बल्कि आप के साथ जाना ज़रूरी था), ये (साथ जाने का ज़रूरी होना) इस वजह से (भी) है 
कि (रसूल की मुहब्बत का हक अदा करने के अलावा उन मुजाहिदों को बात-बात पर सवाब मिला 
अगर ये सच्ची नीयत से जाते इन को भी मिलता जैसा कि) उन को अल्लाह की राह (यानी जिहाद) 


पारा: 
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में जो प्यास लगी या थकन हुई और जो भूक लगी और जो चलना चले जिससे काफिरों को 
घुटन हुई और दुशमनों से जो टकराए उन सब पर उन के नाम एक-एक नेक काम लिखा 
गया, बेशक अल्लाह तआला सच्ची नीयत से काम करने वालों की नेकी बर्बाद नहीं करते 
(बस जब वादा कर लिया है तो कोई नेकी बर्बाद न होगी)|20) और (ऐसे ही) जो कुछ छोटा या 
बड़ा उन्होंने ख़र्च किया और जितने मैदान उन को तय करने पड़े ये सब भी उन के नाम 
(नेकियों में) लिखा गया ताकि अल्लाह तआला उन को उनके (उन सब) कामों का अच्छे से 
अच्छा बदला दे (क्योंकि जब सवाब लिखा गया तो बदला मिलेगा)27) और (सदा के लिए) 
मुसलमानों को यह (भी) न चाहिए (कि जिहाद के लिए) सब के सब (ही) निकल खड़े हों (कि 
इसमें दूसरी दीनी ज़रूरतों पर असर पड़ता है), सो ऐसा क्‍यों न किया जाए कि उनके हर एक 
बड़े गिरोह में से एक-एक छोटा गिरोह (जिहाद में) जाया करे (और कुछ अपने वतन में रह जाया 
करे) ताकि बाकी लोग (जो जिहाद में न गये हों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में 
आप से और आप के बाद शहर के आलिमों से) दीन की समझ बूझ हासिल करते रहें और ताकि 
ये लोग अपनी कौम को (जो कि जिहाद में गये हुए हैं) जब कि वो उन के पास वापस आएं 
(दीन की बातें सुना कर अललाह की नाफरमानी से) डराएं ताकि वो (उनसे दीन की बातें सुन कर बुरे 
कामों से) बचते रहें(22)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि दीन की ज़रूरी-ज़रूरी बातों को सीखना सब के लिए ज़रूरी है 
लेकिन दीन का पूरा इल्म हासिल कर लेना सब के लिए तो मुश्किल है इसलिए कुछ लोग ऐसे 
ज़रूर होने चाहिएं कि दीन का पूरा इल्म हासिल करें और बाकी लोगों को चाहिए कि उन से 
ताल्लुक रक्‍्खें और दीन की ज़रूरी बातें सीखते रहें। 


22 ४0, ८< [$2(? , ०“ ८६ 2८2. हर 93 ८४?» (६3 प्र] #९€ 42522 »५ < दि 522॥ »5 ८ # ४0 
४७०४ ही ४७ 3 ०७४ > (23 १०७४ 3 2००० ० ०५५ ८2३). |५५० ६3६८! ८20० ५६४४ 
922८ “८ 9.9 /। , + 5995 <८/992 52८ 5 


828८7 64687 55७43 ०५ & 6 868५-८9 589 ७८४६) 


93५ 66 डेट 92० 2 ८5 ७5५४५. 2६26 ४ ६ हर 
/०# 3 |» (22 ०6०४ (०4 ०३४०७ 3 ८2; [8 $ 8०५४)३५४८८ «5 $ ०५ 


एक ८. » ाड 22८८ 6६ 
3७८०५)४४ ०० ४५०५० ४५४ & ९१४४० 58 


9०9५2 »। ># लॉ १2०४ 9८ 29 


22४55 5:27४:2। | .० 5 ०.४ 35:05 258 :28:: 29 ६॥६ 


ना 


८९६५८ 8-॥ 2429६ “92,229 » 96. ४ 2““ « 7२३४ 
>* 4 &»08 (3०००४ ०७७० ०१०० ४ $| ७७० हर 
; शा 


पारा: 


पाराः ] यातज़िरून 444 9-तौबा 


92८ 99५4० 


(9 टी) है 49) ०६१ ही 
आयत न० 23 से 27 

ऐ ईमान वालो उन (दुशमन) काफ्रों से लड़ो जो तुम्हरे आस पास (रहते) हैं और उन 
को तुम्हारे अन्दर सख्ती पाना (चाहिए यानी जिहाद के वक़्त मज़बूत रहना चाहिए और जब तक 
अमन का समझौता न हो उन से ढीलापन न बरतना) चाहिए, और यह यकीन रक्‍्खो कि अल्लाह 
तआला (की मदद) परहेजगार लोगों के साथ (है बस उन से डरना दबना नहीं) है(!23) और जब 
कोई (नई) सूरत उतारी जाती है तो कुछ (मुनाफिक) लोग (गरीब मुसलमानों से हंसी उड़ाते हुए) 
कहते हैं कि (कहो) इस सूरत ने तुम में से किस के ईमान में तरक्की दी है, (आगे अल्लाह 
तआला जवाब देते हैं कि) तो (सुनो) जो लोग ईमान वाले हैं इस सूरत ने उन के (तो) ईमान में 
तरक्की दी है और वो (इस तरक्की को महसूस करके) खुश हो रहे (हैं मगर चूंकि वो दिल की 
हालत है और मुनाफिकों को नसीब नहीं इसलिए वो हंसी उड़ा रहे) हैं(24) और जिन लोगों के 
दिलों में (मुनाफकत का) रोग है इस सूरत ने उन में उन की (पहली) गन्दगी के साथ और 
(नई) गन्दगी बढ़ा दी (क्योंकि पहले कुरआन के एक हिस्से का इनकार था अब इस नये हिस्से का 
इनकार और हुआ) और वो कुफ्र की हालत ही में मर गये (यानी जो उन में मर चुके हैं वो 
काफिर मरे और जो इसी पर जमे रहेंगे वो काफिर मरेंगे, मतलब यह हुआ कि कुरआन में ईमान को 
तरक्की देने का असर बेशक है लेकिन उन के लिए जिन के दिलों में नापाकी न हो)(25) और क्‍या 
इन को नहीं दिखाई देता कि ये लोग हर साल में एक बार या दो बार किसी न किसी 
मुसीबत में फंसते रहते हैं (मगर) फिर भी (अपनी बुरी हरकतों से) बाज नहीं आते और न वो 
कुछ समझते हैं (जिससे बाज आने की उम्मीद हो यानी उन मुसीबतों से सबक लेकर उन को अपना 
सुधार कर लेना चाहिए था)(26) और (आगे उन की नफरत का बयान है कि) जब कोई (नई) सूरत 
उतारी जाती है तो एक दूसरे को देखने लगते (हैं और इशारे से बात करते) हैं, कि तुम को 
कोई (मुसलमान) देखता तो नहीं (कि उठता हुआ देख ले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम से 
जा बताए) फिर (इशारों ही इशारों में बात करके वहां से उठ कर) चल देते हैं, (ये लोग मस्जिदे 
नबवी से क्या फिरे) अल्लाह तआला ने उन का दिल (ही ईमान से) फेर दिया है इस वजह से 

कि वो बेसमझ लोग (हैं कि अपने नफे से भागते) हैं(27)। 


नोट:- यहां बता दिया गया कि जो लोग दीन के दुशमन हैं चाहे वो रिशतेदार हों या पड़ौसी हों उन से 


पारा: 
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जिहाद किया जाए अलबत्ता अगर सुलह का समझौता हो जाए तो खैर लेकिन बेबात किसी से 
उलझना नहीं है। यूं हर पड़ौसी से अच्छा सलूक करने का हुक्म है चाहे वो गैर मुस्लिम ही हो। 
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आयत न० 28 से 29 
(ऐ लोगो) तुम्हारे पास एक ऐसे पैगम्बर आएं हैं जो तुम्हारी जिस (इन्सान) से हैं (ताकि 
तुम को नफ़ा उठाना आसान हो) जिन को तुम्हारे नुकुसान की बात बहुत भारी मालूम होती है 
(चाहते हैं कि तुम को नुकसान न पहुंचे) जो तुम्हारी भलाई के बड़े चाहने वाले हैं (यह हालत तो 
सबके साथ है फिर ख़ास कर) मोमिनों के लिए (तो) बड़े ही हमदर्द (और) महरबान हैं (ऐसे रसूल 
से नफा न उठाना तो बड़ी महरूमी की बात है)(28) फिर अगर (इस पर भी आप को रसूल मानने 
से और आप का कहना मानने से) मुंह मोड़ें तो आप कह दीजिए (मेरा क्या नुकसान है) मेरे लिए 
(तो) अल्लाह तआला (हिफाज़त करने वाला और मददगार) काफी है उसके सिवा कोई माबूद होने 
के लाइक नहीं (है बस जब वो ही इबादत का हकुदार है तो सारे कमाल इल्म व कुदरत के उसी में 
पूरे होंगे फिर मुझ को किसी की मुख़ालफृुत से क्‍या डरना) है, मैंने उसी पर भरोसा कर लिया और 
वो बड़े भारी अर्श का मालिक है (तो और चीज़ों का तो ज़रूर ही मालिक हुआ बस उस पर 
भरोसा करने के बाद मुझ को कोई खटका नहीं लेकिन तुम अपनी फिक्र करलो, हकु का इनकार करके 
कहां रहोगे)(29)। 


नोटः- सूरत तौबा की इन आखरी दो आयतों के बारे में हज़रत काब रज़ि० कहते हैं कि आखरी 
आयतें हैं इनके बाद कोई आयत नहीं उतरी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की वफात हो 
गई। ये ही बयान हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० का है। (क्रतबी) 


हज़रत अबूदर्दा रजि० कहते हैं कि जो आदमी सुबह व शाम ये दो आयतें सात बार पढ़ लिया 
करे तो अल्लाह तआला उसके सारे काम आसान कर देते हैं। (करतबी) 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत न० 0] से 04 

अलिफ लाम रा (का मतलब तो अल्लाह को मालूम है) ये (जो आगे आती हैं) एक हिकमत 
भरी किताब (यानी कुरआन) की आयमतें (हैं जो हक होनेक की वजह से जानने और मानने के 
काबिल) हैं(0) (और चूंकि जिन पर यह किताब उतरी है उन की पैगम्बरी का काफिर इनकार करते थे 
इसलिए जवाब देते हैं कि) क्या इन (मकके के) लोगों को इस बात से अचम्भा हुआ कि हम ने 
उनमें से एक आदमी के पास (जो कि उन की तरह इन्सान है) वही भेज दी कि सब आदमियों 
को (अल्लाह के हुक्‍्मों को न मानने पर) डराए और जो ईमान ले आएं उन को यह खुशखबरी 
सुनाए कि उन के रब के पास (पहुंच कर) उन को बड़ा दर्जा मिलेगा, (यानी अगर ऐसी बातों 
की किसी इन्सान पर वही उतारी जाए तो कोई अचम्भे की बात नहीं मगर) काफिर (इतने हैरान हुए 
कि आप के बारे में) कहने लगे कि (अल्लाह की पनाह) यह आदमी तो बेशक खुला जादूगर (है 
पैगम्बरी इन्सान के लिए नहीं हो सकती यह नबी नहीं) है(02) बेशक तुम्हारा (सच्चा) रब अल्लाह 
ही है जिसने आसमानों को और ज़मीन को छः दिन (के बराबर वक़्त) में पैदा कर दिया (बस 
कितना बड़ा कुदरत वाला है) फिर आर्श पर (जो बादशाहों की कुर्सी जैसा है इस तरह) काइम (और 


पारा: 
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जलवा फ्रमा) हुआ (कि जो उस की शान के लाइक है और वहां से) वो हर काम का (सही) 
इन्तिजाम करता (है बस हकीम भी) है, (उसके सामने) कोई सिफारिश करने वाला (सिफारिश) नहीं 
(कर सकता) बिना उस की इजाजत के (बस सबसे बड़ा भी हुआ), ऐसा अल्लाह तुम्हारा (सच्चा) 
रब है सो तुम उस की इबादत (करो और शिर्क मत) करो, क्‍या तुम (इन दलीलों के सुनने के 
बाद) फिर भी नहीं समझते(0$) तुम सब को अल्लाह ही के पास जाना है, अल्लाह ने (इसका) 
सच्चा वादा कर रक्‍्खा है, बेशक वो ही पहली बार भी पैदा करता है फिर वो ही दोबारा भी 
(कियामत को) पैदा करेगा ताकि ऐसे लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किये उन 
को इन्साफु के साथ (पूरा) बदला दे (और उसमें ज़रा कमी न करे बल्कि बहुत कुछ ज्यादा देदे), 
और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके वास्ते (आख़रत में) खौलता हुआ पानी पीने को मिलेगा 
और दर्दनाक अज़ाब होगा उन के कुफ्र की वजह से (04)। 
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आयत न० 05 से 06 
वो अल्लाह ऐसा है जिसने सूरज को चमकता हुआ बनाया और चान्द को (भी) रौशन 
बनाया और उस (की चाल) के लिए ठहराव तय किये (यानी मन्जिलें तय कीं कि हर दिन एक 
मन्जिल पूरी करता है) ताकि (इन चीजों से) तुम (महीनों) सालों की गिनती और हिसाब जान 
लिया करो, अल्लाह तआला ने ये चीज़ें बेफाइदा नहीं पैदा कीं वो ये दलीलें उन लोगों को 
साफू-साफ बता रहे हैं जो समझ रखते हैं(05) बेशक रात और दिन के एक के बाद आने में 
और जो कुछ अल्लाह ने आसमानों और जमीन में पैदा किया है उन सब में उन लोगों के 

वास्ते (तीहीद की) दलीलें हैं जो (अल्लाह से) डरते हैं(06)। 


नोटः- इस्लाम में दीन के हुक्मों जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात व इद्दत वगैरह में चान्‍्द का हिसाब ही 
रक्‍्खा गया है। लेकिन इस का यह मतलब नहीं कि सूरज का हिसाब रखना जाइज़ नहीं बल्कि 
अपने कारोबारी कामों में सूरन का हिसाब रख सकते हैं लेकिन दीन के हुकमों में चान्द का 
हिसाब ही रखना ज़रूरी है इसलिए चान्द के हिसाब की हिफाज़त रखना भी ज़रूरी है। 


पारा: 
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आयत न० 07 से 0 

जिन लोगों को हमारे पास आने की उम्मीद नहीं है और वो दुनिया की ज़िन्दगी पर 
राजी हो गये (आख़रत की चाहत नहीं रखते) और इस (दुनिया में ही) जी लगा बैठे हैं और जो 
लोग हमारी आयतों से (जो कि आख़िरत की दलीलें हैं उन से) बिल्कुल बेपरवा हैं(07) ऐसे लोगों 
का ठिकाना उन के (उन) कामों की वजह से दोजख़ है(08) (और) बेशक जो लोग ईमान लाए 
और उन्होंने नेक काम किये उन का रब उनको उनके मोमिन होने की वजह से उन के 
ठिकाने (यानी जन्नत) तक पहुंचा देगा (जहां) उन के (महलों के) नीचे नहरें बहती होंगी चैन के 
बागों में(09) (और जिस वक़्त वो जन्नत में जाएंगे और वहां की अजीब चीजों को देखेंगे तो उस 
वक्‍त) उन के मुंह से यह बात निकलेगी कि सुबहानललाह! और (फिर जब एक दूसरे को देखेंगे 
तो) उन का आपस में सलाम यह होगा अस्सलामु अलैकुम और (जब चैन से वहां बैठ जाएंगे 
और अपनी पुरानी मुसीबतों और तकलीफुं के मुकाबिले यहां की सदा की ऐश देखेंगे तो) उन की (उस 
वक़्त की बातों में) आख्लीर बात यह होगी अलहम्दु लिललाहि रब्बिल आलमीन (यानी अल्लाह का 
शुक्र है जो सारे जहानों का रब है)(0)। 


नोट:- रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फुरमाया कि अल्लाह तआला को यह पसन्द है बन्दा 
जब कोई चीज़ खाए पिये (या कोई काम शुरू करे) तो बिस्मिल्लाह से शुरू करे और बाद में 
अलहम्दुलिल्लाह कहे। (क्रतबी) 
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आयत न० ]] से 7 

और अगर अल्लाह तआला लोगों पर (उनके जल्दी मचाने के हिसाब से) जल्दी नुकुसान 
पहुंचा दिया करता जिस तरह वो फाइदे के लिए जल्दी मचाते हैं (और उसके हिसाब से फाइदा 
जल्दी पहुंचा देता है इसी तरह अगर नुकसान भी पहुंचा दिया करता) तो उन का (अज़ाब का) वादा 
कभी का पूरा हो चुका होता (जैसा कि काफिर लोग हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि अगर तुम सच्चे 
हो तो अभी अजाब ले आओ), तो (अपनी हिकमत से) हम उन लोगों को जिन को हमारे पास 
आने की उम्मीद नहीं है उन के हाल पर (बिना अज़ाब कुछ दिन) छोड़े रखते हैं कि अपनी 
सरकशी में भटकते रहें (और अज़ाब के हकदार हो जाएं)() और जब इन्सान को (यानी उन में 
से कुछ को) कोई तकलीफ पहुंचती है तो हम को पुकारने लगता है लेटे भी बैठे भी खड़े भी 
(और उस वक्‍त कोई बुत वगैरह याद नहीं रहता) फिर जब (उस की दुआ के बाद) हम उस की वो 
तकलीफ हटा देते हैं तो फिर अपनी उसी हालत पर आ जाता है (और हम से ऐसा अलग हो 
जाता है) कि जैसे जो तकलीफ उस को पहुंची थी उस के हटाने के लिए कभी हम को पुकारा 
ही न था (और फिर वो ही शिर्क की बातें करने लगता है), इन हद से निकल जाने वालों के 
(बुरे) काम उन को इसी तरह अच्छे लगते हैं (जैसे अभी बताया गया)(2) और हमने तुम से 
पहले बहुत सी कौमों को (बहुत से अज़ाबों से) हलाक कर दिया है जब कि उन्होंने जुल्म (यानी 
कुफ़ व शिर्क) किया जब कि उन के पास उनके पैगम्बर भी दलीलें लेकर आए और वो 
(दुशमनी की वजह से) ऐसे कब थे कि ईमान ले आते, हम मुजरिम लोगों को ऐसी ही सज़ा 
दिया करते हैं(3) फिर उनके बाद हम ने दुनिया में उन की जगह तुम को आबाद किया 
ताकि (खुले तौर पर भी) हम देख लें कि तुम किस तरह के काम करते (हो क्या वैसा ही शिर्क 


पारा: 
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कुफ़ करते हो या ईमान लाते) हो(4) और जब उन के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं जो 
बिल्कुल साफु-साफु हैं तो ये लोग जिन को हमारे पास आने की उम्मीद नहीं है (आप से) यह 
कहते हैं कि (या तो) इसके सिवा कोई (पूरा) दूसरा कुरआन (ही) लाइये (जिसमें हमारे मज़हब के 
खिलाफ बातें न हों) या (कम से कम) इसी (कुरआन) में कुछ बदलाव कर दीजिए (कि हमारे 
मजहब के खिलाफ बातें इसमें से हटा दीजिए इससे मालूम हुआ कि वो लोग कुरआन को पैगम्बर का 
कलाम समझते थे) आप यह कह दीजिए कि मुझसे यह नहीं हो सकता कि मैं अपनी तरफ से 
इसमें कोई बदलाव कर दूं (और जब कुछ का बदलाव भी नहीं हो सकता तो पूरा तो कैसे बदला जा 
सकता है क्योंकि यह मेरा कलाम तो है ही नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है जो वही के वास्ते से 
आया है जब यह बात है तो) बस मैं तो उसी की ताबेदारी करूंगा जो वही से मेरे पास पहुंचा 
है, (और मान लो खुदा न करे) अगर मैं (वही की ताबेदारी न करूं बल्कि) अपने रब की 
नाफ्रमानी करूं तो मुझे एक बड़े भारी दिन के अज़ाब का डर (है जो गुनाहगारों के लिए है 
और गुनाहों की वजह से तुम्हारे नसीब में) है(5) (और अगर इन को इसके अल्लाह का कलाम होने 
में शक है और आप ही का कलाम समझे जाते हैं तो) आप यह कह दीजिए कि (यह तो खुली बात 
है कि किसी इन्सान का ऐसा करामाती कलाम नहीं हो सकता चाहे मैं हूं या तुम हो) अगर अल्लाह 
तआला चाहते (कि मैं यह कलाम तुम को न सुना सकूं और अल्लाह तआला मेरे वास्ते से तुम को 
इसकी ख़बर न दे) तो (मुझ पर इस को न उतारता बस) न तो मैं तुम को यह (कलाम) पढ़ कर 
सुनाता और न अल्लाह तआला तुम को इसकी ख़बर देता (बस जब मैं सुना रहा हूं तो इससे 
मालूम हुआ कि यह अल्लाह का कलाम है) क्योंकि इस (कलाम के आने) से पहले भी तो एक बड़ी 
उम्र तक मैं तुम में रह चुका हूं (फिर अगर यह मेरा कलाम है तो इतनी मुद्दत तक एक बात भी 
इस तरह की मेरे मुंह से न निकली और फिर अचानक इतनी बड़ी बात बना ली यह तो बिल्कुल समझ 
से परे है) फिर क्‍या तुम इतनी (भी) समझ नहीं रखते हो(6) (जब इसका अल्लाह का कलाम 
होना साबित हो गया और फिर भी मुझ से इसको बदलने को कहते हो और इसको नहीं मानते तो 
समझलो कि) उस आदमी से ज़्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूट बान्धे (जैसा मुझ से 
चाहते हो) या उस की आयतों को झूटा बताए (जैसा तुम करते हो), बेशक ऐसे मुजरिम लोग 
कामयाब न (होंगे बल्कि सदा के अज़ाब में) होंगे(7)। 
नोट:- ऊपर आयत में कुरआन के कलामे हक होने में जो सबूत पेश किये गये हैं उन में पैगम्बर की 
पिछली जिन्दगी देखने को कहा गया है इससे यह उसूल पता चला कि अगर किसी इन्सान को 
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कोई ओहदा या जिम्मेदारी सोंपनी है तो उसके काबिल और लाइक होने को जांचने के लिए 
उसकी पिछली ज़िन्दगी को देखा जाए अगर उसमें सच्चाई व अमानत दारी मौजूद है तो आगे भी 
इसकी उम्मीद की जा सकती है और अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ उसके कहने और दावे की 
वजह से उस पर भरोसा करना कोई समझदारी नहीं। आज ओहदों और जिम्मेदारियों को सोंपने 
के वक़्त इस उसूल पर ध्यान नहीं रक्खा जाता जिसकी वजह से बड़ी ख़राबियां पैदा हो रही हैं। 
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आयत न० ]8 से 20 

और ये लोग अल्लाह (की तौहीद) को छोड़ कर ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो 
(इबादत न करने की सूरत में) न उन को (कोई) नुकृसान पहुंचा सकते हैं और न (इबादत करने 
की सूरत में) उन को (कोई) नफा पहुंचा सकते हैं और (अपनी तरफ से बिना दलील नफा घड़ 
कर) कहते हैं कि ये (माबूद) अल्लाह के पास हमारे सिफारिश करने वाले (हैं इसलिए हम इन 
की इबादत करते) हैं, आप कह दीजिए कि क्‍या तुम अल्लाह तआला को ऐसी चीज बताते हो 
जो अल्लाह तआला को मालूम नहीं न आसमानों में न जमीन में (यानी जो चीज़ अल्लाह 
तआला की जानकारी में न हो उसका वजूद हो ही नहीं सकता तो बस तुम ऐसी चीज़ के पीछे लगे हो 
जिसका वजूद आसमानों व ज़मीन में कहीं नहीं), अल्लाह तआला पाक और बरतर है उन लोगों 
के शिर्क से(8) और (पहले) सभी आदमी एक ही तरीके के थे (यानी सब अल्लाह के मानने 
वाले थे क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम तौहीद का अकीदा लेकर आए उन की औलाद भी एक ज़माने तक 
उन्हीं के अकीदे और तरीके पर रही) फिर (अपनी बेराही से) उन्होंने (यानी उनमें से कुछ ने) 
अलग-अलग राह निकाल ली (यानी तौहीद से फिर गये मुशरिक हो गये) और (मुशरिक लोग 
अज़ाब के ऐसे हकदार हैं) अगर एक बात न होती जो आप के रब की तरफ से पहले से तय 
है (कि पूरा अज़ाब उन को अभी नहीं बल्कि आख़रत में दिया जाएगा) तो जिस चीज में उन्होंने 
अलग राह निकाल ली है उस का फैसला (दुनिया ही में) हो चुका होता(9) और ये लोग 


पारा: 
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(सैंकड़ों मोजिज़े और निशानियां देखने के बावजूद और ख़ास कर कुरआन का मोजिज़ा देखने और 
उसकी मिसाल लाने से लाचार हो जाने के बावजूद हटधर्मी से) यह कहते हैं कि इन (नबी) पर 
(हमारे मांगे हुए मोजिज़े में से) कोई मोजिज़ा क्‍यों नहीं उतरा आप कह दीजिए कि (मोजिज़ा तो 
नबी की सच्चाई के सबूत के लिए होता है वो तो बहुत से मोजिज़ों से साबित हो चुका अब मांगे हुए 
मोजिज़े की ज़रूरत तो है नहीं वैसे मांगा हुआ मोजिज़ा आ भी सकता है नहीं भी यह गैब की बात है 
और) गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है (मुझको नहीं) इसलिए तुम भी इन्तिज़ार करो मैं भी 
तुम्हरे साथ इन्तिज़ार करता हूं (कि तुम्हारी मांग पूरी होती है या नहीं और मांगे हुए मोजिजे न 
भेजने की वजह कुरआन शरीफ में कई जगह बता दी गई है कि उनके आने के बाद अगर फिर भी 
ईमान न लाएं तो अल्लाह का दस्तूर यह है कि सारी कौम हलाक कर दी जाती है। अल्लाह तआला 
इस उम्मत के लिए ऐसा आम अज़ाब नहीं चाहते बल्कि इसको कियामत तक बाकी रखना तय हो चुका 
है) (20)। 
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आयत न० 2] से 24 
और जब हम लोगों को उन पर पड़ चुकी मुसीबत के बाद किसी नेमत का मज़ा चखा 
देते हैं तो फौरन ही हमारी आयतों के बारे में शरारत करने लगते (हैं यानी उन से मुंह फेर 
लेते हैं और उनको झूटा बताते व मज़ाक उड़ाते हैं और हटधर्मी से दूसरे मोजिज़ों की मांग करते हैं 


पारा: 
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और बीती हुई मुसीबत से सबक नहीं लेते और ये ऐतराज़ दुनिया की नेमतों में मस्त हो जाने से पैदा 
होते) हैं, (आगे धमकी है) आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला इस शरारत की बहुत जल्दी 
सजा देगा, बेशक हमारे फुरिशते तुम्हारी सब शरारतों को लिख रहे (हैं बस अल्लाह के दफुतर 
में सब मौजूद) हैं(2) वो (अल्लाह) ऐसा है कि तुम को सूखे (मैदानों) और दरिया में सफुर 
कराता है (यानी जिन सवारियों से तुम सफर करते हो वो सब अल्लाह ही की दी हुई हैं), यहां तक 
कि जब (कभी) तुम कशतियों में सवार होते हो और वो कशतियां लोगों को मुवाफिक्‌ हवा के 
साथ लेकर चलती हैं और लोग उन (की चाल) से खुश होते हैं (उसी हालत में अचानक) एक 
तेज आंधी आती है और हर तरफ से उन (लोगों) पर लहरें उठी चली आती हैं और वो 
समझते हैं कि (बुरी तरह) घिर गये (उस वक्त) सब सच्ची नीयत करके अल्लाह ही को पुकारने 
लगते हैं (कि या अल्लाह) अगर आप हम को इस (मुसीबत) से बचालें तो हम ज़रूर शुक्र 
करने वाले (यानी अल्लाह को एक मानने वाले) बन जाएं (22) फिर जब अल्लाह तआला उन को 
(उस मुसीबत से) बचा लेता है तो फौरन ही वो ज़मीन में नाहकृ की सरकशी करने लगते (हैं 
यानी फिर वो शिर्क और गुनाह के काम करने लगते) हैं, ऐ लोगो (सुन लो) यह तुम्हारी सरकशी 
तुम्हारे लिए (जान का) वबाल होने वाली है (बस) दुनिया की जिन्दगी में (कुछ दिन इससे) फाइदा 
उठा रहे हो फिर हमारे पास तुम को आना है फिर हम सब तुम्हारा किया हुआ तुम्हें जितला 
दिंगे और उस की सजा) देंगे(१3) बस दुनिया की ज़िन्दगी की हालत तो ऐसी है जैसे हमने 
आसमान से पानी बरसाया फिर उस (पानी) से ज़मीन के पेड़ पौधे खूब घने होकर निकले 
जिन (के फलों, फसलों) को आदमी और जानवर खाते हैं, यहां तक कि जब वो ज़मीन अपनी 
रौनक का पूरा हिस्सा ले चुकी और ख़ूब हरी भरी हो गई और उस (जमीन) के मालिकों ने 
समझ लिया कि अब हमने इस (की फुसल) पर पूरा कब्जा कर लिया है तो (ऐसी हालत में) 
दिन में या रात में उस पर हमारी तरफ से कोई हादसा आपड़ा (जैसे पाला या सूखा या कुछ 
और) सो हमने उसको ऐसा साफ कर दिया कि जैसे कल (यहां) वो मौजूद ही न थी, (बस 
इसी खेती की तरह दुनिया की जिन्दगी है) हम इसी तरह आयतों को साफू-साफ बयान करते हैं 
ऐसे लोगों के (समझाने के) लिए जो सोचते हैं(24)। 


नोट:- हज़रत आइशा रज़ि० बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फुरमाया कि 
तीन “गुनाह ऐसे हैं कि उन का वबाल अपने करने वाले ही पर पड़ता है जुल्म, वादा ख़िलाफी 
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और धोका फ्रेब”। (मजहरी) 
और एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया कि अल्लाह तआला 
रिशतेदारों के साथ अच्छा सुलूुक और लोगों पर अहसान करने का बदला भी जल्दी देता है (कि 
आखूरत से पहले दुनिया में उसकी बरकतें दिखाई देने लगती हैं) और जुल्म और रिशतेदारों से 
बदसुलूकी करने का बदला भी जल्दी देता है (कि दुनिया में भुगतना पड़ता है)। (तिरमिज़ी) 


9. 9८ »४ _्श्थश्ध्टक्थिक। 
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और (ऐ लोगो) अल्लाह तआला तुम को सलामती के घर (यानी जन्नत) की तरफ बुलाता 
है, और जिसको चाहता है सीधे रास्ते तक पहुंचा देता (है जिससे सलामती के घर तक पहुंचा जा 
सकता) है(25) (आगे सवाब व सजा का बयान है कि) जिन लोगों ने नेकी की है (यानी ईमान लाए 
हैं) उनके वास्ते भलाई (और सलामती यानी जन्नत) है और उससे ज्यादा (यानी अल्लाह का दीदार) 
भी, और उनके चेहरों पर न (ग़म की) उदासी होगी और न रूसवाई, ये लोग जन्नत में रहने 
वाले हैं वो उसमें सदा-सदा रहेंगे(१6) और जिन लोगों ने बुरे काम किये (यानी कुफ्र व शिर्क 
किया) उन की बुराई की सज़ा उस के बराबर मिलेगी (बुराई से ज़्यादा न होगी) और उन पर 
रूसवाई छाई होगी, उनको अल्लाह (के अज़ाब) से कोई न बचा सकेगा (उनके चेहरों की सियाही 
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की ऐसी हालत होगी कि) जैसे उनके चेहरों पर अंधेरी रात की तह पर तह लपेट दी गई हैं, 
ये लोग दोज़ख़ में रहने वाले हैं वो उसमें सदा रहेंगे(१7) और वो दिन (भी याद रक्खो) जब 
हम सब (लोगों) को (क्ियामत के मैदान में) जमा करेंगे फिर (उनमें से) मुशरिकों से कहेंगे कि 
तुम और जिन को तुम ने (इबादत में अल्लाह का) शरीक माना था (जरा) अपनी जगह ठहर 
जाओ (ताकि तुम को तुम्हारे अकीदे की असलीयत बताई जाए) फिर हम उन (इबादत करने वालों 
और उनके माबूदों) के बीच आपस में फूट डाल देंगे और उन के वो शरीक (उनसे) कहेंगे कि 
तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे(28) (क्योंकि इबादत तो माबूद को राजी करने के लिए की 
जाती है) तो हमारे तुम्हारे बीच में अल्लाह काफी गवाह है कि हम को तुम्हारी इबादत की 
ख़बर भी नहीं (थी और राजी होना तो दूर की बात बस शैतानों ने ही यह सिखाया और वो राजी थे 
बस इस तरह से उनकी इबादत की जाती) थी(29) उस जगह हर आदमी (दुनिया में) किये हुए 
अपने कामों को जांच लेगा (कि जो काम उसने किये वो नफा देने वाले थे या बेकार बस इन 
मुशरिकों पर भी असलीयत खुल जाएगी कि जिन की सिफारिश के भरोसे हम उन को पूजते थे उन्होंने 
हमारे खिलाफ गवाही दी नफे की तो क्या उम्मीद की जाए) और ये लोग अल्लाह (के अज़ाब) की 
तरफ जो उन का सच्चा मालिक है लौटाए जाएंगे और जो कुछ झूटे माबूद घड़ रक्‍्खे थे सब 
उन से ग़ाइब (और गुम) हो जाएंगे (कोई भी तो काम न आएगा)(30) आप (इन मुशरिकों से) कह 
दीजिए कि (बताओ) वो कौन है जो तुम को आसमान और जमीन से रोजी पहुंचाता है (यानी 
आसमान से बारिश करता है और ज़मीन से पैदावार) या (यह बताओ कि) वो कौन है जो (तुम्हारे) 
कानों और आंखों का मालिक है (कि पैदा भी उसी ने किया हिफाज़त भी वो ही करता है और जब 
चाहे उन की ताकृत छीन सकता है) और वो कौन है जो जानदार (चीज जैसे बच्चे) को बेजान 
चीज (जैसे अन्डे) से निकालता है और बेजान (चीज़ जैसे अन्डे) को जानदार (चीज़ जैसे मुर्गी) से 
निकालता है और वो कौन है जो हर काम का इन्तिज़ाम करता है, तो (उन से जब सवाल 
करेंगे तो) ज़रूर वो (जवाब में) ये ही कहेंगे कि (इन सब कामों का करने वाला) अल्लाह (है) तो 
उन से कहिए कि फिर भी तुम (अल्लाह से नहीं डरते और शिर्क से) परहेज नहीं करते(3) तो 
(जिस की ये खूबियां बयान हुईं) यह है अल्लाह जो तुम्हारा सच्चा रब है (और जब हक साबित 
हो गया) फिर हक के बाद क्‍या रह गया सिवाए गुमराही के (यानी जो हक के खिलाफ होगा वो 
गुमराही है और तौहीद का हक होना साबित हो गया बस शिर्क बेशक गुमराही है) फिर (हक को छोड़ 
कर) कहां (झूट की तरफ) फिरे जाते हो($2)। 


पारा: 
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नोट:- हज़रत सुहेब रज़ि० बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया कि जब 
जन्नत वाले जन्नत में दाखिल हो चुकेंगे तो अल्लाह तआला उन से फ्रमाएंगे कि कया तुम्हें किसी 
और चीज़ की ज़रूरत है। अगर हो तो बताओ हम उस को पूरा करेंगे। जन्नती जवाब देंगे कि 
आपने हमारे चेहरे रौशन किये, हमें जन्नत में दाखिल किया और जहन्नम से बचाया इससे ज्यादा 
और क्‍या चीज़ मांगे। उस वक़्त बीच से पर्दा उठा दिया जाएगा और सब जन्‍नती अल्लाह तआला 
की जियारत करेंगे तो पता चलेगा कि सारी नेमतों से बढ़ कर यह नेमत थी जिस की तरफ 
उनका ध्यान भी न गया था। जो अल्लाह ने सिर्फ अपने करम से बेमांगे देदी। (मुस्लिम शरीफ) 
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आयत न० 33 से 36 

(आगे रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को तसल्ली दी गई है कि उन लोगों की बेदीनी से 
दुखी हुआ करते थे कहा गया कि जिस तरह ये लोग ईमान नहीं लाते) इसी तरह आप के रब की 
(सदा की) यह बात कि ये ईमान न लाएंगे सभी नाफुरमान (और बागी) लोगों के हक्‌ में 
साबित हो चुकी (है फिर आप को इतना गम क्यों) है(33) (और) आप (उनसे) यह (भी) कहिए 
कि तुम्हारे (बनाए हुए) अल्लाह के शरीकों में (चाहे वो शैतान हों या बुत) कोई ऐसा है जो 
पहली बार भी (मख़लूक को) पैदा करे फिर (क्ियामत में) दोबारा भी पैदा करे, (अगर वो जवाब 
न दे पाएं तो) आप कह दीजिए कि अल्लाह ही पहली बार भी पैदा करता है फिर वो ही 
दोबारा भी पैदा करेगा तो (यह जान लेने के बाद भी) फिर तुम कहां (हक्‌ से उल्टे) फिरे जाते 
हो (34) (और) आप (उनसे यह भी) कहिए कि जिन को तुम अल्लाह का साझी मानते हो कोई 
ऐसा है कि जो तुम्हें हक का रास्ता बताता हो, आप कह दीजिए कि अल्लाह ही हक्‌ का 
रास्ता (भी) बताता है (जैसा कि उसने अकुल दी पैगम्बर भेजे जब कि शैतान ऐसा नहीं कर सकते 


पारा: 


पाराः ] यातज़िरून 457 0-यूनुस 


और सिखाते भी हैं तो गुमराही की बातें), तो फिर (उन से कहिए कि यह बताओ कि) जो आदमी 
हक्‌ का रास्ता बताता हो वो ज़्यादा इस बात का हकृदार है कि उसका कहना माना जाए या 
वो आदमी जिस को बेबताए खुद ही रास्ता न सूझे (और इससे बढ़ कर यह कि समझाने पर भी 
न चले जैसे शैतान फिर जब ये इस काबिल भी नहीं कि इन का कहना माना जाए तो इबादत के 
लाइक तो कब हो सकते हैं) तो (ऐ मुशरिकों) तुम को क्‍या हो गया है तुम कैसी बातें बनाते (हो 
कि तौहीद को छोड़ कर शिर्क अपनाते) हो(35) और (तमाशा यह है कि अपनी इस राय और अकीदे 
पर ये लोग कोई दलील नहीं रखते बल्कि) उनमें से अक्सर लोग सिर्फ बेसनद बातों पर चल रहे 
हैं, (और) बेशक बेसनद बातें हक बात (के सबूत) में कुछ भी काम नहीं देतीं, यकीन जानो ये 
जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह को सब ख़बर है (वक़्त पर सजा देगा)(36)। 
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आयत न० 37 से 44 
और यह कुरआन किसी का बनाया हुआ नहीं है कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे ने 
बना लिया हो बल्कि यह तो उन किताबों की तस्दीक्‌ करने वाला है जो इससे पहले की 
(उतरी हुई) हैं और (अल्लाह के ज़रूरी) हुक्मों का खोल कर बयान करने वाला है और इसमें 
कोई बात शक (शुबह) की नहीं (और वो) सारे जहानों के रब की तरफ से (उतारा हुआ) 
है(37) क्‍या (फिर भी) ये लोग यह कहते हैं कि (अल्लाह की पनाह) आप ने इसको अपनी तरफ 
से बना लिया है, आप (उन से) कह दीजिए कि (अच्छा) तो फिर तुम (भी तो अरबी हो और 


पारा: 


पाराः ] यातज़िरून 458 0-यूनुस 
बहुत अच्छी जबान जानते हो) इसके जैसी एक ही सूरत (बना) लाओ और (अकेले नहीं) अल्लाह 
के सिवा जिन-जिन को बुला सको उन को (मदद के लिए) बुला लो अगर तुम सच्चे हो (कि 
अल्लाह की पनाह मैंने बना लिया हो तो तुम भी बना लाओ)(38) बल्कि (ऐसी दलीलों से फाइदा उसी 
को होता है जो समझना भी चाहे तो उन्होंने तो कभी समझना ही न चाहा बल्कि) ऐसी चीज़ को 
झुटलाने लगे जिस (के सही गलत होने) को समझ नहीं पाए (और वजह उसकी समझने का इरादा 
न करना है और अभी) इस (कुरआन के झुटलाने) का अन्जाम उनके सामने नहीं आया (यानी अज़ाब 
नहीं आया वर्ना आंखें खुल जातीं और हक नाहक का पता चल जाता), जो (काफिर) लोग इनसे पहले 
हुए हैं इसी तरह उन्होंने भी (हक को) झुटलाया था (जैसे ये बे सोचे समझे झुटला रहे हैं) तो 
देख लो उन जालिमों का अन्जाम कैसा (बुरा) हुआ (इसी तरह इन का होगा)(39) और (यह बुरा 
अन्जाम सब का नहीं क्‍योंकि) उन में से कुछ ऐसे हैं जो इस (कुरआन) पर ईमान ले आएंगे 
और कुछ ऐसे हैं कि इस पर ईमान न लाएंगे, और आप का रब (उन) फुसाद फैलाने वालों 
को अच्छी तरह जानता है (जो ईमान न लाएंगे बस वक्त पर उन को सज़ा देगा)(40) और अगर 
(इन दलीलों के बाद भी) आप को झुटलाते रहें तो (बस अख़ीर बात) यह कह दीजिए कि (अच्छा 
साहिब) मेरा किया हुआ मुझ को मिलेगा और तुम्हारा किया हुआ तुम को मिलेगा जो काम मैं 
करता हूं उस की जिम्मेदारी तुम पर नहीं और जो काम तुम करते हो उस की ज़िम्मेदारी 
मुझ पर नहीं (जिस तरीके पर चाहो रहो आप मालूम हो जाएगा)(47) और (आप उन के ईमान की 
उम्मीद छोड़ दीजिए क्‍योंकि) उन में (चाहे) कुछ ऐसे (भी) हैं जो (वैसे तो) आप की तरफ कान 
लगा-लगा कर बैठते हैं (लेकिन दिल में ईमान का इरादा और हक्‌ की चाहत नहीं इसलिए उनका 
सुनना न सुनना बराबर है बस उन की हालत बेहरों की सी हुई तो) फिर क्या आप बहरों को 
सुना(कर उन से मानने का इन्तिज़ार कर)ते हैं चाहे उन को समझ भी न हो (हां अगर समझ होती 
तो बेहरे पन में भी कुछ काम चल सकता है)(42) और (इसी तरह) उनमें कुछ ऐसे हैं कि (वैसे 
तो) आप को (मोजिज़ों व कमालों के साथ) देख रहे हैं (लेकिन हकु की चाहत न होने की वजह से 
उनकी हालत अन्धों जैसी है तो) फिर आप क्‍या अन्धों को रास्ता दिखाना चाहते हैं चाहे उनको 
कुछ सुझाई न देता हो(45) (और उन की जो समझ इस तरह जाती रही तो) यह यकीनी बात है 
कि अल्लाह तआला लोगों पर जुल्म नहीं करता (कि उन को हिदायत के काबिल न बनाए और 
फिर पकड़ करे) लेकिन लोग ख़ुद ही अपने आप को तबाह करते (हैं कि अल्लाह की दी हुई 
समझ से काम नहीं लेते) हैं(44)। 


पारा: 
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आयत न० 45 से 56 

और (उन को) वो दिन (याद दिलाइये) जिसमें अल्लाह तआला उन को (हश्न के मैदान में) 

जमा करेगा (उन्हें ऐसा लगेगा कि) जैसा वो (दुनिया या कब्र में) सारे दिन की एक घड़ी रहे होंगे 
(क्योंकि वो दिन बड़ा भी होगा और सख्त भी इसलिए दुनिया और कब्र की मुद्दत और तकलीफ सब 
भूल कर ऐसा समझेंगे कि वो वक़्त बहुत जल्द बीत गया) और आपस में एक दूसरे को पहलचानेंगे 
(भी लेकिन एक दूसरे की मदद न कर सकेंगे इससे और दुखी होंगे) यकीन जानो (इस वक्‍त बहुत) 
नुकसान में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह के पास जाने को झुटलाया और वो (दुनिया में भी) 
सीधे रास्ते पर आने वाले न थे (इसलिए आज नुकसान में पड़े बस उन के अज़ाब का असली वकषत 
तो यह दिन है उन को याद दिला दीजिए)($9) और (दुनिया में उन पर अज़ाब आने या न आने के 
बारे में बात यह है कि) जिस (अज़ाब) का उन से हम वादा कर रहे हैं उसमें से कुछ थोड़ा सा 
(अजाब) अगर हम आप को दिखादें (यानी आपकी जिन्दगी में उन पर अज़ाब आजाए) या (उसके 
आने से पहले ही) हम आप को वफूत देदें (फिर चाहे बाद में आए या न आए) तो (हर हाल में) 


हमारे पास तो उन को आना ही है फिर (सब जानते हैं कि) अल्लाह उन के सब कामों की 


पारा: 
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ख़बर रखता (है बस उन पर सज़ा देगा भले ही दुनिया में सज़ा हो या न हो असली मौके पर ज़रूर 
होनी) है (46) और (यह सजा यूं ही नहीं बल्कि हमारा तरीका रहा है कि) हर-हर उम्मत के लिए 
एक हुक्म पहुंचाने वाला (पैगम्बर हुआ) है तो जब उन का वो पैगरम्बर (उनके पास) आ चुका 
होता है (और हुक्‍्मों को पहुंचा देता है उस के बाद) उन का फैसला इन्साफ के साथ किया जाता 
है (वो फैसला ये ही है कि न मानने वालों को सदा के अज़ाब में गरिफ़्तार किया जाता है) और उन 
पर (ज़रा) जुल्म नहीं किया जाता (क्योंकि हुज्जत पूरी कर देने के बाद सज़ा देना इन्साफ के खिलाफ 
नहीं है)(47) और ये लोग (अज़ाब की धमकी सुन कर झुटलाने के इरादे से यह) कहते हैं कि (ऐ 
नबी और मुसलमानो) यह (अज़ाब का) वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो (तो अज़ाब क्‍यों 
नहीं ले आते)(48) आप (सब की तरफ से जवाब में) कह दीजिए कि मैं तो खुद अपने आप को 
भी न किसी नुकूसान से बचा सकता हूं न कोई नफा पहुंचा सकता हूं मगर जितना अल्लाह 
चाहे (उतना मैं कर सकता हूं फिर जब अपने नफे नुकसान का भी मालिक नहीं तो दूसरों पर अज़ाब 
कैसे ला सकता हूं), हर उम्मत के (अज़ाब के) लिए (अल्लाह के यहाँ) एक वक़्त तय है (चाहे 
दुनिया में या आख़रत में), तो जब उन का वो तय वक़्त आ पहुंचता है तो (उस वक्‍त) एक 
घड़ी न पीछे हट सकते हैं और न आगे बढ़ सकते (हैं बल्कि फौरन अज़ाब में पकड़ लिये जाते) 
हैं (49) (और वो जो मांग करते हैं कि जो कुछ होना है जल्दी हो जाए तो) आप (इसके बारे में उन 
से) कह दीजिए कि यह तो बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब रात को आजाए या 
दिन को (आजाए) तो (यह तो बताओ कि) अजाब में कौन चीज़ ऐसी है कि मुजरिम लोग उस 
को जल्‍दी मांग रहे हैं (यानी अज़ाब तो पनाह मांगने की चीज़ है न कि जल्दी मांगने की)(50) क्‍या 
(अब तो झुटला रहे हो) फिर जब वो (अज़ाब) आ ही जाएगा (उस वक़्त) उस को मानोगे, (उस 
वक्‍त तो तुम से कहा जाएगा कि) हां अब माना हालांकि (पहले तो) तुम (झुटलाने के इरादे से) उस 
की जल्दी मचाया करते थे(5) फिर ज़ालिमों (यानी मुशरिकों) से कहा जाएगा कि सदा के 
अजाब का मज़ा चक्खो तुम को तुम्हारे ही किये का बदला मिला है(52) और वो (अचम्भे व 
इनकार से) आप से पूछते हैं कि क्या अज़ाब सच बात है, आप कह दीजिए कि हां कृसम मेरे 
रब की वो बिल्कुल सच्ची बात है, और तुम किसी तरह अल्लाह को मजबूर नहीं कर सकते 
(कि वो अज़ाब देना चाहे और तुम बच जाओ)(5$) और (वो अज़ाब इतना सख्त होगा कि) अगर 
हर एक मुशरिक के पास इतना (माल) हो कि सारी ज़मीन भर जाए तब भी उस को देकर 
अपनी जान बचाना चाहेंगे (जब कि न माल होगा न लिया जाएगा लेकिन सख्ती इस दर्जे की होगी 


पारा: 
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कि अगर हो तो सब देने पर राजी हो जाएंगे), और जब अज़ाब देखेंगे तो (रूसवाई और डर से) 
पछतावे (और शर्म को अपने दिल ही दिल में) छुपाएंगे (ताकि देखने वाले ज़्यादा न हसें लेकिन यह 
सब्र ज़्यादा देर न चलेगा) और उन का फैसला इन्साफ के साथ होगा और उन पर (ज़रा) जुल्म 
न होगा(54) याद रक्‍्खो कि जितनी चीज़ें आसमानों में और जमीन में हैं सब अल्लाह ही की 
हैं (वो जो चाहे करे और उनमें ये मुजरिम भी हैं इन का फैसला भी जिस तरह चाहे कर सकता है), 
याद रक्‍्खो कि अल्लाह का वादा सच्चा है (कियामत ज़रूर आएगी) लेकिन बहुत से आदमी 
यकीन ही नहीं करते(55) वो ही जान डालता है वो ही जान निकालता है (बस दोबारा पैदा 
करना उस को क्‍या मुश्किल है) और तुम सब उसी के पास लाए जाओगे (और किये कामों का 
हिसाब और फिर उस पर सवाब व अज़ाब होगा)(56)। 


नोट:- हदीस में आता है कि अल्लाह तआला बन्दे की तौबा कुबूल करता ही रहता है जब तक कि 
गरगरह ए मौत (मौत की ख़ास निशानी) सामने न आजाए। मौत के वक़्त का ईमान और तौबा 
अल्लाह के यहां कुबूल नहीं। इसी तरह दुनिया में अज़ाब आने से पहले तौबा कुबूल हो सकती है 
जब अज़ाब आपड़े फिर तौबा कुबूल नहीं होती जैसा कि फ्रिऔन ने डूबने के वक़्त तौबा की जो 
कुबूल नहीं हुई। (मआरिफुल कुरआन) 
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आयत न० 57 से 6 
ऐ लोगो तुम्हारे पास तुम्हािरे रब की तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो (बुरे कामों से 
रोकने के लिए) नसीहत है और (अगर उस पर चलकर बुरे कामों से बचें तो) दिलों में जो (बुरे कामों 


पारा: 
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से) रोग (हो जाते) हैं उन के लिए शिफा है और (नेक कामों के करने के लिए) राह दिखाने 
वाली है और (अगर उस पर चलकर नेक काम करें तो) रहमत (और सवाब का सामान) है (और 
ये सब बरकतें) ईमान वालों के लिए (हैं क्योंकि वो ही इस पर चलते) हैं(57) (बस कुरआन की ये 
बरकतें सुनाकर आप (उनसे) कह दीजिए कि (जब कुरआन ऐसी चीज है तो) लोगों को अल्लाह 
के इस इनआम और रहमत पर खुश होना (चाहिए और इसको बड़ी दौलत समझ कर लेना) 
चाहिए, वो (दुनिया की) उस (सारी दौलत) से बेहतर है जिस को जमा कर रहे (हैं क्योंकि दुनिया 
का नफा थोड़ा और ख़त्म हो जाने वाला है और कुरआन के फाइदे बहुत ज़्यादा और बाकी रहने वाले) 
हैं (58) आप उन से कहिए कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे (फ़ाइदे के) लिए जो रोजी भेजी फिर 
तुम ने (अपनी घड़त से) उस का कुछ हिस्सा हराम और कुछ हिस्सा हलाल तय कर लिया (है 
हालांकि उसके हराम होने की कोई दलील नहीं) है, (तो) आप (उनसे) पूछिए कि क्‍या तुम को 
अल्लाह ने हुक्म दिया है या अल्लाह पर (अपनी तरफ से) झूट बात बनाते हो(59) और जो 
लोग अल्लाह पर झूटी बात बनाते हैं (के अपनी तरफ से हराम कहते हैं) वो कियामत के बारे 
में क्या सोचते हैं (जो बिल्कुल डरते नहीं क्या यह समझते हैं कि कियामत नहीं आएगी या आएगी 
मगर हमसे पूछ ताछ न होगी), बेशक लोगों पर अल्लाह की बड़ी महरबानी है (कि साथ के साथ 
सजा नहीं देता बल्कि तौबा के लिए मोहलत दे रक्खी है) लेकिन अक्सर आदमी नाशुक़रे हैं (वर्ना 
तौबा कर लेते इस मोहलत की कुद्र करते)/60) और आप (चाहे) किसी हाल में हों और आप 
कहीं से कुरआन पढ़ते हों और (इसी तरह और लोग भी जितने हों) तुम जो काम भी करते हो 
हम को सब ख़बर रहती है जब तुम उस काम को करना शुरू करते हो, और आप के रब (की 
जानकारी से) कोई चीज़ तिल भर भी छुपी नहीं न ज़मीन में और न आसमान में (बल्कि सब 
उसकी जानकारी में हैं) और न कोई चीज (उससे) छोटी और न कोई चीज (उससे) बड़ी मगर 
ये सब (तकदीर की) खुली किताब में (दर्ज) है(6)। 


नोट:- जैसा ऊपर आयत में आया कि कुरआने करीम रूहानी बीमारियों का इलाज है ऐसे ही जिसमानी 
बीमारियों का इलाज भी है जैसा कि हदीस में है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसललम के पास आया और कहा कि मेरे सीने में तकलीफ है आपने फ्रमाया कि कुरआन पढ़ा 
करो क्योंकि अल्लाह तआला ने फ्रमाया “शिफाउल्लिमा फिस्सुदूर” यानी कुरआन शिफा है उन 
बीमारियों की जो सीनों में हो जाती हैं। (रूहुल मआनी) 


पारा: 


पाराः ] यातज़िरून 463 0-यूनुस 
3 ७)&॥ :॥ 6८% ४४:४४ टू. ७८५८६ ०४४४ 2०5४ ४०४४ ० 
क 2220 92225“ 200५8 2:/5:४::४ ३ 5९750), 
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(आगे अल्लाह के वलियों के बारे में बताया जाता है कि) याद रक्‍्खो अल्लाह के दोस्तों को 
न कोई डर (की बात पेश आती) है और न वो (किसी मतलब के पूरा न होने पर) दुखी होते (हैं 
यानी अल्लाह तआला उन को डर की बातों और ग़म के हादिसों से बचाता है बस वो हर वक्त 
अल्लाह की हिफाजत में रहते) हैं (62) (और अल्लाह के दोस्त) वो हैं जो ईमान लाए और (गुनाहों 
से) परहेज रखते हैं (यानी ईमान व परहेज़गारी से अल्लाह की नजदीकी नसीब होती है)(6$) उन के 
(डर और ग़म से बचे रहने की वजह यह है कि उन के) लिए दुनिया की ज़िन्दगी में भी और 
आखरत में भी (अल्लाह की तरफ से डर और गम से बचने की) खुशख़बरी है, (और) अल्लाह 
की बातों में (यानी वादों में) कुछ बदलाव हुआ नहीं करता (बस जब खुशखबरी में उन से वादा 
किया गया और वादा सदा सही होता है इसलिए डर व ग़म का न होना ज़रूरी है), यह (सर्रुशखबरी 

जो बताई गई) बड़ी कामयाबी है(64)। 


नोट:- हज़रत असमा बिन्त यज़ीद रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
औलिया अल्लाह (अल्लाह के वलियों) की यह पहचान बताई वो लोग जिन को देख कर अल्लाह 


याद आए। (इब्ने माजा) 
एक हदीस में है कि अल्लाह तआला ने फरमाया कि मेरे वली मेरे बन्दों में से वो लोग हैं जो 
मेरी याद के साथ याद आएं और जिनकी याद के साथ मैं याद आऊ। (तफ्सीर मजहरी) 


मतलब यह है कि जिन लोगों के पास बैठ कर इन्सान को अल्लाह के जिक्र का ध्यान आए और 
दुनिया की फ़िक्रों की कमी महसूस हो यह निशानी उनके अल्लाह का वली होने की है। 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० बयान करते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम से सवाल किया कि आप उस इन्सान के बारे में क्‍या फ्रमाते हैं जो किसी बुजुर्ग 
से मुहब्बत करता है मगर अमल के हिसाब से उनके दर्जे तक नहीं पहुंचता आपने फ्रमाया हर 
आदमी उसी के साथ होगा जिस से उस को मुहब्बत है। इससे पता चला कि अल्लाह के वलियों 
की मुहब्बत व सोहबत से इन्सान विलायत पालेता है। (मजहरी) 


पारा: 
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आयत न० 65 से 70 

और (ऐ पैगम्ब) आप उन की (कुफ्र की) बातों का ग़म न करें, बेशक सब जोर (और 
कुदरत) अल्लाह के लिए ही (साबित है वो अपनी कुदरत से आप की हिफाजत करेगा जैसा कि वादा) 
है, वो (उन की बातें) सुनता है (और उनकी हालत) जानता है (वो आप का बदला उनसे खुद ले 
लेगा)(65) याद रक्‍्खो कि जितने कुछ आसमानों में हैं और जितने ज़मीन में हैं (यानी फरिशते 
और जिन्‍नात व इन्सान) ये सब अल्लाह ही के हैं (बस उसकी हिफाजत में कोई रूकावट नहीं डाल 
सकता तो आप तसल्ली रखिए), और (अगर किसी को शक हो कि ये बनाए हुए खुदा के शरीक कुछ 
कर सकते हैं तो उसकी असलीयत सुन लो कि) जो लोग अल्लाह को छोड़ कर दूसरे शरीकों की 
इबादत कर रहे हैं (खुदा जाने) किस चीज़ के पीछे चल रहे हैं (यानी उनके इस अकीदे की क्‍या 
दलील है असलीयत तो यह है कि कुछ दलील नहीं), सिर्फ बेसनद बातों के पीछे चल रहे हैं और 
अटकली बातें कर रहे (हैं बस असल में उनमें खुदाई कमाल जैसे इल्म व कुदरत वगैरह नहीं है फिर 
अल्लाह के हुक्‍मों में क्या रूकावट डाल सकते) हैं(66) वो (अल्लाह) ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए 
रात बनाई ताकि तुम उसमें आराम करो और दिन को ऐसा (रौशन) बनाया कि (सब कुछ) 
देखते भालते हो, इस (बनाने) में बेशक (तौहीद की दलीलें व) निशानियां हैं उन लोगों के लिए 
जो (ध्यान से इन बातों को) सुनते हैं(67) (मुशरिक लोग इन दलीलों में सोचते नहीं और शिर्क की 
बातें करते हैं जैसा कि) वो कहते हैं (अल्लाह की पनाह) अल्लाह तआला औलाद रखता है पाक 
है उसकी जात, वो तो किसी का मुहताज नहीं (और सब उसके मुहताज हैं), उसी का है जो 
कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में (है बस जब वो सब का मालिक है तो कोई उस की 
बराबर का नहीं तो औलाद अगर उसकी जिन्‍स की हो तो कोई उसका हम जिनस नहीं और अगर 


पारा: 
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अलग जिन्स हो तो यह ऐब की बात है और अल्लाह तआला ऐबों से पाक है बस साबित हुआ उसके 
कोई औलाद नहीं) है, तुम्हेरे पास इस बात की कोई दलील नहीं (है कि अल्लाह औलाद रखता) 
है, (तो) क्या अल्लाह के जिम्मे ऐसी बात लगाते हो जिस का तुम (किसी दलील से) इल्म नहीं 
रखते (68) आप (उन की इस गलती पर धमकी सुनाने के लिए) कह दीजिए कि जो लोग अल्लाह 
पर झूट बान्धते हैं (जैसे मुशरिक लोग) वो (कभी) कामयाब न होंगे(69) (और किसी को यह शुबह 
हो कि हम तो ऐसों को दुनिया में बहुत कामयाब और चैन व आराम में पाते हैं तो जवाब यह है कि) 
यह दुनिया में (कुछ दिनों का) थोड़ा सा ऐश (आराम) है (जो बहुत जल्द ख़त्म हुआ जाता है) फिर 
(मर कर) हमारे ही पास उन को आना है फिर (आख़रत में) हम उन को उनके कुफ्र के बदले 
सख्त सजा (का मज़ा) चखा देंगे(70)। 
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आयत न० 7] से 74 

और आप इन को नूह (अलैहिस्सलाम) का किस्सा पढ़ कर सुनाइये, (जो कि उस वक्त 
हुआ था) जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम अगर तुम को मेरा (समझाते हुए) 
रहना और अल्लाह के हुक्मों की नसीहत करना भारी (और नागवार) लगता हो तो (लगा करे 
मैं कुछ परवाह नहीं करता क्‍योंकि) मेरा तो अल्लाह ही पर भरोसा है तो तुम (मुझे नुकसान 
पहुंचाने के लिए) अपनी कोशिशें (जो कुछ कर सको) अपने शरीकों (यानी बुतों) के साथ मिल कर 
पूरी तरह कर लो (यानी तुम सब मिलकर मुझे नुकृसान पहुंचाने में अपना अरमान निकाल लो) फिर 
तुम्हारी उस कोशिश से घुटन (और कमी तुम्हारे दिल में) न रहे फिर (जो कुछ) मेरे साथ (करना 
है ऐलानिया) कर लो (छुप कर करने की जरूरत नहीं) और मुझ को (जरा) मुहलत न दो (मतलब 


पारा: 
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यह कि मैं तुम्हारी इन बातों से न डरता हूं और न तबलीग व नसीहत से रूक सकता हूं)॥(7) फिर 
भी अगर तुम मुंह फेरे ही रहो तो (यह समझो कि) मैंने तुम से (इस तबलीग व नसीहत पर) 
कोई (मजदूरी व) बदला तो नहीं मांगा, (और मैं तुम से क्‍यों मांगता क्योंकि) मेरा (महनताना व) 
बदला तो सिर्फ अल्लाह ही के ज़िम्मे है (जिसका उसने अपने करम से वादा किया हुआ है मतलब 
यह कि न मैं तुम से डरता हूं और न लालच रखता हूं) और (चूंकि) मुझ को हुक्म किया गया है 
कि मैं ताबेदारों में रहूं (इसलिए हुक्म पूरा करने के लिए तबलीग करता हूं अगर तुम न मानोगे मेरा 
क्या नुकसान है)(72) सो (इतना समझाने के बावजूद भी) वो लोग उन को झुटलाते रहे बस (इस 
पर तूफान का अज़ाब आया और) हमने (उस अज़ाब से) उन को (यानी नूह अलैहिस्सलाम को) और 
जो उन के साथ कशती में थे उन को बचा लिया और उन को (ज़मीन पर) आबाद किया 
और (बाकी जो लोग रह गये थे) जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था उन को (उस तूफान 
में) डुबो दिया, तो देखना चाहिए कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ उन लोगों का जो (अल्लाह के 
अज़ाब से) डराए जा चुके थे (यानी बेख़बरी में हलाक नहीं किये गये पहले कह दिया, समझा दिया न 
माना सज़ा पाई)(78) फिर नूह (अलैहिस्सलाम) के बाद हमने और पैगम्बरों को उन की कुमों की 
तरफ भेजा तो वो उनके पास मोजिजे लेकर आए (मगर) फिर (भी उन की ज़िद्द और हट की 
यह हालत थी कि) जिस बात को उन्होंने पहली बार में झूटा कह दिया यह न हुआ कि फिर 
उसको मान लेते, (और जैसे ये लोग दिल के सख्त थे) अल्लाह तआल इसी तरह काफिरों के 
दिलों पर बन्द लगा देते हैं(74)। 
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आयत न० 75 से 86 

फिर उन (बताए गये) पैग़म्बरों के बाद हमने मूसा और हारून (अलैहिमुस्सलाम) को फिरऔन 

और उस के सरदारों के पास अपने मोजिजे देकर भेजा तो उन्होंने (मानने से) घमन्ड किया 
(और सच्चाई जानने के लिए सोचा भी तो नहीं) और वो लोग आदी मुजरिम थे (इसलिए बात नहीं 
मानी)(75) फिर जब उन को हमारे पास से (मूसा अलैहिस्सलाम की पैगम्बरी पर) सही दलील 
पहुंची (मुराद इससे मोजिज़ा है) तो वो लोग कहने लगे कि ज़रूर यह खुला जादू है(76) मूसा 
(अलैहिस्सलाम) ने कहा क्‍या तुम इस सही दलील के बारे में जब कि वो तुम्हारे पहुंची ऐसी 
बात कहते हो (कि यह जादू है), क्या यह जादू है, हालांकि जादूगर (जब कि पैगम्बरी का दावा 
करें तो मोजिज़ा दिखाने में) कामयाब नहीं हुआ करते (और मैं कामयाब हुआ कि पहले पैगम्बरी का 
दावा किया फिर मोजिज़े दिखा दिये)(77) वो लोग (इस का कुछ जवाब न दे सके वैसे ही जहालत से) 
कहने लगे क्‍या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि उस रास्ते से हटा दो जिस पर हम ने 
अपने बड़ों को देखा है और (इसलिए आए हो कि) तुम दोनों को दुनिया में हुकूमत (और सरदारी) 
मिल जाए, और (तुम अच्छी तरह समझ लो कि) हम तुम दोनों को कभी न मानेंगे(78) और 
फ्रिऔन ने (अपने सरदारों से) कहा कि मेरे पास सारे माहिर जादूगरों को हाजिर करो (जो 
हमारी हुकूमत में हैं बस जमा किये गये)(79) तो जब वो आए (और मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबिला 
हुआ तो) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने उन से कहा कि डालो जो कुछ तुम को (मैदान में) डालना 
है (80) तो जब उन्होंने (अपना जादू का सामान) डाला तो मूसा (अलैहिस्सलाम) ने उन से कहा 
कि जो कुछ तुम (बना कर) लाए हो जादू यह है (न कि वो जिस को फिरऔन वाले जादू कहते 
हैं), यकीनी बात है कि अल्लाह तआला इस (जादू) को अभी मिटाए देता है, (क्योंकि) अल्लाह 
तआला ऐसे फुसादियों का काम बनने नहीं देता (जो मोजिज़े का मुकाबिला करें)|87) और अल्लाह 
तआला (जिस तरह झूट को मिटा देता है इसी तरह) सच को अपने हुक्म से (मोजिज़ों के वास्ते से) 
सच साबित कर देता है चाहे मुजरिम (और काफिर) लोग कैसा ही बुरा मानें(82) बस (जब 
असा का मोजिज़ा देखा तो) मूसा (अलैहिस्सलाम) पर (शुरू-शुरू में) उन की कौम में से थोड़े 
आदमी ईमान लाए वो भी फिरऔन और अपने हाकिमों से डरते-डरते कि कहीं (पता चलने 


पारा: 
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पर) उन को (न) सताएं, और असल में (डरना उन का गलत न था क्योंकि) फिरऔन उस मुल्क 
में जोरआवर (हुकूमत का मालिक) था और यह भी बात थी कि वो (इन्साफ की) हद से बाहर 
हो जाता (था लोगों पर जुल्म करने लगता) था(83) और मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (जब उन को डरा 
देखा तो उन से) कहा कि ऐ मेरी कौम अगर तुम (सच्चे दिल से) अल्लाह पर ईमान रखते हो 
तो (सोच विचार मत करो बल्कि) उसी पर भरोसा करो अगर तुम (उसकी) ताबेदारी करने वाले 
हो (84) उन्होंने (जवाब में) कहा कि हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया, (उसके बाद अल्लाह 
तआला से दुआ की) या रब हमारे हम को जालिम लोगों के हाथों न आजमाइये(85) और हम 
को अपनी रहमत से इन काफिरों से बचा लीजिए(86)। 
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आयत न० 87 से 92 

और हमने (उस दुआ के कुबूल करने का सामान किया कि) मूसा (अलैहिस्सलाम) और उनके 
भाई (हारून अलैहिस्सलाम) के पास वही भेजी कि तुम दोनो अपने लोगों के लिए (उसी तरह) 
मिस्र में घर बनाए रक्‍्खो (यानी वो डर कर घर न छोड़ें हम उन की हिफाजत करेंगे) और (नमाज 
के वकूतों में) तुम सब अपने उन्हीं घरों को नमाज़ पढ़ने की जगह बना लो (मस्जिदों में हाजिर 
होना ख़तरे की वजह से मुआफ है) और (यह ज़रूरी है कि) नमाज़ के पाबन्द रहो (ताकि नमाज 
की बरकत से अल्लाह तआला जल्दी इस मुसीबत से छुड़ा दे, और (ऐ मूसा) आप मुसलमानों को 
खुशखबरी दे दीजिए (के अब जल्दी यह मुसीबत दूर हो जाएगी)(87) और मूसा (अलैहिस्सलाम) ने 


पारा: 
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(दुआ में) कहा कि या रब हमारे (हम को यह बात पता चल गई कि) आपने फिरऔन को और 
उस के सरदारों को रौनक (के सामान) और माल दुनिया की ज़िन्दगी में इसलिए दिये हैं कि 
या रब हमारे वो आप की राह से (लोगों को) गुमराह करें (बस जब हिदायत उन के नसीब में 
नहीं है और जिस लिए वो माल दिया गया वो बात पूरी हो गई तो अब उन के मालों और जानों को 
क्यूं बाकी रक्खा जाए बस) या रब हमारे उनके मालों को मिटा दीजिए और (उनकी जानों को 
हलाक करने का सामान इस तरह कर दीजिए कि) उन के दिलों को ज़्याद) सख्त कर दीजिए 
(जिससे हलाक किये जाने के हकदार हो जाएं) तो ये ईमान न लाने पाएं (बल्कि दिन पर दिन उन 
का कुफ्र ही बढ़ता रहे) यहां तक कि दर्दनाक अज़ाब (के हकृदार हो कर उस) को देख लें (और 
उस वक़्त ईमान लाना नफा नहीं देता मूसा अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की और हारून अलैहिस्सलाम 
आमीन कहते रहे)(88) अल्लाह तआला ने कहा कि तुम दोनो की दुआ कुबूल कर ली गई तो 
तुम अपने काम (यानी तबलीग) पर जमे रहो (यानी चाहे हिदायत उनके नसीब में न हो मगर 
तबलीग में तो तुम्हारा फ़ाइदा है) और उन लोगों की राह न चलना जिन को (हमारे वादे के सच्चे 
होने की) जानकारी नहीं है(89) और (जब हमने फिरऔन को हलाक करना चाहा तो मूसा 
अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया बनी इस्राईल को मिम्र से बाहर निकाल ले जाइये बस वो सब को लेकर 
चले और रास्ते में दरिया पड़ा और मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उसमें रास्ता हो गया और) हमने 
बनी इस्राईल को (उस) दरिया से पार कर दिया फिर उन के पीछे-पीछे फिरऔन अपनी फौज 
के साथ जुल्म और ज़्यादती के इरादे से (दरिया में) चला (कि दरिया से निकल कर उन से जंग 
करे लेकिन वो दरिया से पार न हो सका) यहां तक कि जब डूबने लगा (और अज़ाब के फरिशते 
दिखाई देने लगे) तो (घबरा कर) कहने लगा मैं ईमान लाता हूं कि सिवाए उसके जिस पर बनी 
इस्राईल ईमान लाएं हैं कोई इबादत का हकृदार नहीं और मैं मुसलमानों में दाखिल होता (हूं 
मुझ को डूबने से बचा दिया जाए और आख़रत के अज़ाब से भी पनाह चाहता) हूं(90) (कहा गया कि) 
अब यह कहता है (कि मैं तौबा करता हूं) और (आख़रत की निशानी देखने से) पहले सरकशी 
करता रहा और फूसादियों में दाखिल रहा (अब बख़शिश चाहता है)(97) तो (अल्लाह का हुक्म 
हुआ कि ऐ फिरऔन तुझे अज़ाब से बचाने के बजाए) आज हम तेरी लाश को (पानी की तह में 
डूबा रहने से) बचा देंगे ताकि तू उन लोगों के लिए सबक की निशानी हो जो तेरे बाद (मौजूद) 
हैं (कि तेरा बुरा हाल और तबाही देख कर अल्लाह के हुक्‍मों की मुख़ालफृत से बचें)] और यकीनी 
बात यह है कि (फिर भी) बहुत से आदमी हमारी (ऐसी-ऐसी) निशानियों पर ध्यान नहीं देते 


पारा: 


पारा [] यातज़िस्न  उृ७ए७“ऊ- ४70 ऋृतकफऋऋफ एृइफएरउ€ उहढ/्यूनुस 
(और हुक्‍मों की मुख़ालफृत से नहीं डरते)(92)। 


नोटः- पहली उम्मतों में हुक्म यह था कि वो नमाज़ अपनी इबादत गाहों में अदा करते थे परों में 
नमाज़ अदा नहीं होती थी। फिरऔन ने बनी इस्राईल पर किये जाने वाले जुल्मों में एक सितम 
यह भी किया कि उनकी इबादत गाहों को ढा दिया गया ताकि ये अपने मज़हब के हिसाब से 
नमाज़ न पढ़ सकें इस पर अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा व हारून अलैहिमुस्सलाम को हुक्म 
दिया कि घरों में किबला रूख़ होकर नमाज़ अदा करें। 


मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने अपनी छः ख़ास 
बातों में से एक यह भी बयान की है कि “मेरे लिए सारी ज़मीन को मस्जिद बना दिया गया है 
कि नमाज़ हर जगह अदा हो जाती है”। यह अलग बात है कि फर्ज नमाज़ों को मस्जिद में 
जमाअत के साथ अदा करने की ताकीद की गई है। और नफूली नमाज़ों का घर में अदा करना 
बेहतर है जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का तरीका रहा है। 
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आयत न० 93 से 98 
और हमने (फ्रऔन के डूबने के बाद) बनी इस्राईल को बहुत अच्छा ठिकाना रहने को 
दिया (कि इस वकषत तो मिस्र के मालिक हो गये और फिर मुल्क शाम जीत लिया) और हमने उन्हें 
पाकीजा चीज़ें खाने को दीं, तो (चाहिए था कि हमारी ताबेदारी अच्छी तरह करते लेकिन उन्होंने 
उल्टा दीन में झगड़ा शुरू किया और सितम यह कि) उन्होंने (जानकारी न होने की वजह से) झगड़ा 
नहीं किया यहां तक कि उन के पास (हुक्‍्मों का) इल्म पहुंच गया (था और फिर झगड़ा किया), 


पारा: 
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यकीनी बात है कि आप का रब उन (झगड़ा करने वालों) के बीच कियामत के दिन उन बातों 
में (खुला) फैसला कर देगा जिन में वो झगड़ा करते थे(9$) फिर (इस दीने मुहम्मदी की सच्चाई 
के लिए हम एक तरीका बताते हैं कि) अगर (मान लो) आप इस (किताब) की तरफ से शक (व 
शुबह) में हों जिस को हम ने आप के पास भेजा है तो (इस शक को दूर करने का आसान 
तरीका यह भी है कि) आप उन लोगों से पूछ लीजिए जो आप से पहले की किताबों को पढ़ते 
हैं (मुराद तौरेत व इन्जील हैं वो उसमें बताई ख़बरों से इस कुरआन के सच्चा होने को बता देंगे), 
बेशक आप के पास आप के रब की तरफ से सच्ची किताब आई है आप हरगिज़ शक करने 
वालों में से न हों(94) और न (शक करने वालों से बढ़कर) उन लोगों में हों जिन्होंने अल्लाह 
की आयतों को झुटलाया कहीं आप (अल्लाह की पनाह) नुकृसान उठाने वालों में न हो जाएं (95) 
बेशक जिन लोगों के बारे में आप के रब की यह बात तय हो चुकी है (कि वो ईमान न 
लाएंगे) वो (कभी) ईमान न लाएंगे(96) चाहे उनके पास सारे सबूत हक (की निशानी) के पहुंच 
जाएं जब तक दर्दनाक अज़ाब को न देख लें (मगर उस वक़्त ईमान लाने से कोई फाइदा 
नहीं) (97) जैसा कि (जिन बस्तियों पर अज़ाब आ चुका है उनमें से) कोई बस्ती ईमान न लाई कि 
ईमान लाने से उसको फाइदा होता हां मगर यूनुस (अलैहिस्सलाम) की कौम (कि ईमान उन के 
नसीब में था इसलिए वो अज़ाब के शुरू के आसार देख कर ईमान लाए), जब वो ईमान ले आए 
तो हमने रूसवाई के अज़ाब को दुनिया की जिन्दगी में उन पर से हटा दिया और उन को 
एक ख़ास वक़्त (यानी मौत के वक़्त) तक (चैन आराम के साथ) ऐश दिया (बस और बस्तियों का 
ईमान न लाना और यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का ईमान लाना दोनो नसीब से हुए)(98)। 


नोट:ः- तफ्सीर मजहरी में लिखा है कि जिस आदमी को दीन के बारे में कोई शुबह पेश आए तो उसके 
लिए ज़रूरी है कि आलिमों से पूछ कर अपने शक शुबह को दूर करे उनको अपने दिल दिमाग 
में पाले नहीं। 


हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ख़बर दी थी कि ईमान न लाने की सूरत में तीन 
दिन में अज़ाब आजाएगा। वो लोग इस ख़बर को सुनकर पहले ही घबराने लगे थे और अज़ाब 
के शुरू के आसार देख कर सच्चे दिल से गिड़गिड़ाते हुए तौबा कर ली। अल्लाह तआला ने उन 
की तौबा कुबूल कर ली और अज़ाब टल गया। अगर अज़ाब आजाने के बाद तौबा करते तो 
उनकी तौबा भी कुबूल न होती जैसा कि दूसरी कौमों के साथ हुआ कि उन्होंने अज़ाब आने के 


पारा: 
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बाद बल्कि आख़रत के अज़ाब के आसार देख लेने के बाद तौबा करनी चाही जो कुबूल नहीं हुई 
जैसा कि फिरऔन के साथ हुआ। मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने तौबा के कुबूल होने का 
वक़्त रहते हुए तौबा कर ली थी। अगर दूसरी कौमें भी ऐसा करतीं तो उन पर भी रहम हो 
जाता। 
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आयत न० 99 से 03 

और (इन लोगों की ही क्या ख़ास बात है) अगर आप का रब चाहता तो सारी जमीन पर 
बसने वाले सब लोग ईमान लाते (मगर कुछ हिकमतों की वजह से यह नहीं चाहा इस लिए सब 
ईमान नहीं लाए), तो (जब यह बात है तो) क्या आप लोगों पर जबरदस्ती कर सकते हैं ताकि 
वो सब ईमान ही ले आएं(99) और कोई आदमी अल्लाह के हुक्म के बिना ईमान नहीं ला 
सकता, और अल्लाह तआला उन लोगों पर (कुफ्र की) गन्दगी डाल देता है जो अक़्ल से काम 
नहीं लेते00) आप कह दीजिए कि सोच विचार करो (और देखो) क्या-क्या चीज़ हैं आसमान 
में और जमीन में (आसमानों में सितारे वगैरह और ज़मीन में सारी चीज़ें नज़र आती हैं इनमें सोचने 
से तौहीद की अकुली दलील मिलेगी यह बयान हुआ उनके हुक्‍मों के पाबन्द होने का), और जो लोग 
(दुशमनी से) ईमान नहीं लाते उन को (ज़मीन व आसमान में फैली निशानियों की) दलीलें और 
ख़बरदार करने वाले (पैगम्बर)) कुछ फाइदा नहीं पहुंचाते (यह बयान हुआ उन की दुशमनी 
का)(0) सो (उन की इस हालत से ऐसा लगता है कि) वो लोग सिर्फ उन लोगों के से दिनों का 
इन्तिजार कर रहे हैं जो उन से पहले हो चुके हैं (यानी इनकी हालत से ऐसा लगता है कि ये भी 
उस अज़ाब का इन्तिज़ार कर रहे हैं जो उन से पहली नाफरमान कौमों पर आया), आप कह दीजिए 
कि अच्छा तो तुम (उसके) इन्तिज़ार में रहो मैं भी तुम्हारे साथ (उसके) इन्तिज़ार करने वालों 
में हूं(02) (जिन पहली कौमों का जिक्र हुआ हम उन पर तो अज़ाब भेजते थे) फिर हम (उस 


पारा: 
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अज़ाब से) अपने पैग़म्बरों को और ईमान वालों को बचा लेते थे (जिस तरह उन मोमिनों को हम 
ने बचाया था) हम इसी तरह सब ईमान वालों को बचा दिया करते हैं यह (वादे के हिसाब से) 
हमारे जिम्मे है (बस इसी तरह अगर इन काफिरों पर कोई मुसीबत पड़ी तो मुसलमान उससे बचे 
रहेंगे चाहे दुनिया में या आख़रत में)(03) 
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आयत न० 04 से 07 

आप (उन से) कह दीजिए कि ऐ लोगो अगर तुम मेरे दीन की तरफ से शक (शुबह) में 
हो तो (मैं तुम को उस की असलीयत बताता हूं वो यह है कि) मैं उन माबूदों की इबादत नहीं 
करता जिन की तुम अल्लाह को छोड़ कर इबादत करते हो लेकिन हां उस माबूद (अल्लाह) की 
इबादत करता हूं जो तुम्हारी जान निकालता है, और मुझ को (अल्लाह की तरफ से) यह हुक्म 
हुआ है कि मैं (ऐसे माबूद पर) ईमान लाने वालों में से हूं(04) और (मुझ को) यह (हुक्म हुआ 
है) कि अपने आप को इस दीन (ख़ालिस तौहीद) की तरफ इस तरह लगाए रखना कि और 
सब तरीकों से अलग हो जाओ, और मुशरिक मत बनना(05) और (यह हुक्म हुआ है कि) 
अल्लाह (की तौहीद) को छोड़ कर ऐसी चीज़ की इबादत मत करना जो तुझ को (इबादत करने 
की हालत में) न कोई नफा पहुंचा सके और न (इबादत न करने की हालत में) कोई नुकुसान 
पहुंचा सके, फिर अगर (मान लो) ऐसा किया (यानी अल्लाह के सिवा दूसरे की इबादत की) तो 
इस हालत में (अल्लाह का) हकु बर्बाद करने वालों में से हो जाओगे(06) और (मुझ से यह 
कहा गया है कि) अगर तुम को अल्लाह तआला कोई तकलीफ पहुंचा दे तो सिवाए उसके और 
कोई उसका दूर करने वाला नहीं है, और अगर वो तुम को कोई भलाई (और आराम) 
पहुंचाना चाहे तो उसकी महरबानी का कोई हटाने वाला नहीं, (बल्कि) वो अपनी महरबानी 


पारा: 
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अपने बन्दों में से जिस पर चाहें पहुंचाएँ और वो बड़ी बख़शिश वाले बड़ी रहमत वाले हैं 
(तो जिस पर महरबानी होती है तो वो रहमत में दाखिल होकर बख़शिश का हकृदार हो जाता है) (07) 
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आयत न० 08 से 09 

आप (यह भी) कह दीजिए कि ऐ लोगो तुम्हारे पास हकु (यानी सच्चा दीन) तुम्हारे रब 
की तरफ से (दलील के साथ) पहुंच चुका है तो (उसके पहुंच जाने के बाद) जो आदमी सीधे 
रास्ते पर आजाएगा तो वो अपने (नफे के) वास्ते सीधे रास्ते पर आएगा, और जो आदमी 
(अब भी) बेराह रहेगा तो उसका बेराह होना (यानी उस का वबाल भी) उसी पर पड़ेगा, और मैं 
तुम्हारे कामों का ज़िम्मेदार नहीं हूं (कि तुम्हारी बेराही की पूछ ताछ मुझ से होने लगे तो मेरा क्‍या 
नुकसान है)(08) आप उस पर चलते रहिए जो कुछ आप के पास वही भेजी जाती है (इसमें 
सब कामों के साथ तबलीग भी आगई) और (उनके कुफ्र और सताने पर) सब्र कीजिए यहां तक कि 
अल्लाह तआला (उन का) फैसला कर देंगे (चाहे दुनिया में हहाक करके चाहे आख़रत में अज़ाब 
देकर मतलब यह है कि आप अपने काम में लगे रहिए उन की फिक्र न कीजिए) और वो सब 
फैसला करने वालों में अच्छा (फैसला करने वाला) है(09) 


पारा: 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत न० 0 से 05 

अलिफ्‌ लाम रा (का मतलब तो अल्लाह को मालूम है) यह (कुरआन) एक ऐसी किताब है 
कि इसकी आयतें (दलीलों से) मुहकम (यानी मज़बूत) की गई हैं (जो कभी बदली नहीं जाएंगी) 
फिर (इसके साथ) साफु-साफु (भी) बयान की गई हैं (और वो किताब ऐसी है कि आई है) एक 
हकीम बाख़बर (यानी अल्लाह तआला) की तरफ से(07) (यह किताब पैगम्बर को हुक्म देती है कि 
वो लोगों से कहें) कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, मैं तुम को अल्लाह की 
तरफ से (ईमान न लाने पर अज़ाब से) डराने वाला (और ईमान लाने पर सवाब की) खुशखबरी 
देने वाला हूं(02) और (इस किताब में यह नसीहत भी है कि) तुम लोग अपने गुनाह (शिर्क व 
कुफ्र वगैरट) अपने रब से मुआफु कराओ (यानी ईमान लाओ और) फिर (ईमान लाकर) उसकी 
तरफ (इबादत से) ध्यान लगाओ (यानी नेक काम करो बस ईमान व नेक कामों की बरकत से) वो 
तुम को तय वकषत (यानी मौत के वक़्त) तक (दुनिया में) अच्छी जिन्दगी देगा और (आख़रत में) 
ज्यादा नेक काम करने वालों को ज़्यादा सवाब देगा, और अगर (ईमान लाने से) तुम लोग मुंह 
फेरे (ही) रहे तो मुझ को (इस सूरत में) तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अज़ाब का खतरा 
है(05) (और अज़ाब को मुश्किल चीज़ मत समझो क्योंकि) तुम (सब) को अल्लाह ही के पास जाना 


पारा: 
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है और वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखता (है बस उसके पास जाना न होता या उस को कुदरत 
न होती तब तो सोच सकते थे कि अज़ाब नहीं आ सकता) है(04) (और आगे इल्मे इलाही का सबूत 
है और ऐसा इल्म व कुदरत दोनो तौहीद की दलील हैं) याद रक्‍्खो वो लोग दोहरा किये देते हैं 
अपने सीनों को (और ऊपर से कपड़ा लपेट लेते हैं) ताकि अपनी बातें अल्लाह से छुपा सकें 
(यानी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो बातें करते हैं तो इस अन्दाज़ से करते हैं ताकि किसी को 
ख़बर न हो जाए और जिस को यकीन होगा कि अल्लाह को जरूर ख़बर होती है और पैगम्बर पर 
वही का आना दलीलों से साबित है बस वो छुपाने की ऐसी कोशिश कभी न करेगा क्योंकि ऐसी कोशिश 
करना अल्लाह से छुपाने की कोशिश करना है, तो) याद रक्‍्खो कि वो लोग जिस वक़्त (दोहरे 
हो कर) अपने कपड़े (अपने ऊपर) लपेटते हैं वो उस वक्त भी सब जानता है जो कुछ 
चुपके-चुपके बातें करते हैं और जो कुछ वो ऐलानिया करते हैं, (क्योंकि) बेशक वो (तो) दिलों 
के अन्दर की बातें जानता है (तो जबान से कही हुई बात तो क्यों न जानेगा)(05)। 


पारा: 


